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आवश्यक निवेदन 


आपको मेरा अगला लेख पढ़ने से यह तो स्पष्ट हो हो 
जायेगा कि में आयंसमाज का एक तुच्छ कार्य-कर्ता हैँ। इसी- 
छिये श्री १०८ स्वामी द्याननद्‌ के भाष्य को प्रथम स्थान 
दिया हैं। ओर छितीय भाग जिजश्ञासुओं को सब आचार्यों के 
विचार जानने की खुविध/ के वास्ते है। उनमें भी जो वैदिक 
सिद्धान्तों के अज॒ुकूल हैं वे सब मुझे मान्य है | हर विचार के 
विद्वानों को इससे वड़ा छाम होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है ! 


विभीत +-- 
ठाकुरदत्त शमा वेध 


मुद्रक --- 
देवद्ष्त शास्त्री, विद्याभास्कर, 
विशेश्वरानन्द वैदिक रिसिचे इन्स्टौच्यूट प्रेस, 
7,0 साधु आश्रम, दहोशिआरपघुर (पंजाब) 





धन. 


2 


ट्‌ ष्टे घष्ठी 
श्री मची माननीया पूर्णदेवी जी, जन्म स० १६३७ निर्वाण स० २०११ बेशाख कष्स 


स्वर्गीया श्रीमती प्रादिवी 
( जीवन की कुछ घटनाएँ ) 


*-"ई छत 


श्रीमद्दी पूणेदेवी सचमुच सदयुग की एक देवी थी | हमारा विवाह 
११-१२ चर्ष की अवस्था में ही उस समय की प्रथानुसार हो गया था| 
चाग्दान तो ५-६ वर्ष फी भायु में हो गया था | हमारी दोनों की जायु 
ऊछूगभग वराबर ही थी | ढोनों का जन्म संवद्‌ १९३७ वि० ही था| 


में फत्तेहवार (जिला अमृतसर) का निवासी है | उनका जन्मस्थान 
था--नोशहरा मज्ञासतिंद, जिला शुरठासपुर | 


चाग्दान ( मेंगनी ) की घटना सी अद्भुत हं। नारोबारू और 
नोशहरा सज्जासिंह से दो नाई दाकुन छेकर फत्तेहवार पहुँच गये | घर 
यालो ने वुक्तान्त पूछे तो नारोबाछ (जिला स्यारकोट) का घराना धनाव्य 
कात हुआ | नोशहरा के नाई ने स्पष्ट कह दिया कि उसका यजमान 
तो एक निर्घन व्यक्ति है, घर में कोई पुत्र भी नहीं, केबल ठो कन्याओ 
ने जन्म पाया है | एक कन्या का विवाह हो चुका है और इसरी चिचाह 
के योग्य ६--उसी सम्बन्ध में यह शदुन छाया हैं ।” 
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घर वाली ने नारोबाल के नाई का बहुत स्वागत सत्यार करना 
भारम्भ कर दिया । सबका ध्यान उसी ओर शआाकृष्ट हो गया। परन्तु, घर 
के चुद्ध पुरप अर्थात्‌ मेरे दादा जी (याण जी) घर में उपस्थित नहीं थे 
यड़ों की क्षाजा कोर क्षनुमति के विना कुछ नहीं हो सकता था । अत , 
दोना ही उनकी प्रदीक्षा में तीन-चार दिन नऊ् ठिके रहे | याया जी के 
ना जाने पर दोनों ने जपना-भपना उृत्तान्द सुनाना सघारम्भ किया। 
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ध्यानपूर्वक सुन लेने के घाद वावा जी ने उनसे पूछा “मेरे घर में प्रथम 
किसने प्रवेश किया था |”? १ इस पर नोशहरा से भाये हुए नाई ने आगे 
यढ़ कर निवेदन किया कि “पहले तो मेरा पग दी इस घर में पढ़ा |” इस 
पर बाबा जी ने हाथ फेछाया भौर शक्ु॒न साँग लिया ४स विचार से कि जिस 
ठेवी ने प्रथम पदाप॑ण किया है वही हमारे घर की श्री और शोभा है । 
उनके ये वचन सचमुच यथा सिद्ध हुए | उन दिनों, और वह सी आमो 
में, कन्‍्याभो को देखने की प्रथा नहीं थी | 


१३-१२ वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। ठेवी तीन दिन 
फत्तेहवाल रह कर नौशहरा चली गयी | उप्तके तीन वर्ष के 
विवाह उपरान्त द्विरागमन (सुकलावा ) सम्पन्न हुमा। कुछ दिन 
रह कर पुन अपने पितृ-ग्ृद्द छोट गर्यीं। एुक या ठो वर्ष के 
याद ज्यागमन हुआ | तब हमारा झुभ-मिलून हुमा भोर उसके पश्चात्‌ 
७३ चर्ष की आयु तक, जबकि २४ अग्रेल १९५४. तदनुसार १२ चेशाख 
सम्बत्‌ २०११ को वह मुझे छोड़ कर परलछोक सिधार गर्यी, दम प्राय 
इकट्रे ही रहे । 
विचाह अल्प अवस्था में ही--वाल्यकाल में--हो गया था, पढी- 
लिखी भी कुछ नहीं थीं। परन्तु इस देवी के माता- 
पति-परायणता पिता पठित न होते हुएणु भी इतने उच्च विचारों के थे 
कि उन्होंने पतिव्रत धर्म्म की समुज्ज्वल शिक्षा से इन्दँ 
पूर्ण दीक्षित कर दिया था और अपने घर्मा कर्म्म में सम्यकू रूप से लगा 
दिया था | वर्ष भर के स्त्रियों के समस्त पौराणिक व्रतोपचार और नारी 
धर्म के कृष्प इनको कंठाम्र थे और उनका यथावव्‌ पालन करती थीं | सें 
तो काय्यैसामाजिक विचारों का था। फिर तो मेरे पास भाकर जिस 
प्रकार मैंने कहा उसी प्रकार चलने लरगी। मेंने स्वर्य दिन्दी पढ़ायी भौर 
जैदिक धर्म्म की शिक्षा दी | इतनी अनन्य शनुगामिनी दुत्ति की थीं कि 
कारय्य॑समाज में मेरे साथ-साथ जादीं और कह यातों में तो मुझसे भी 


| 
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आगे बढ़ गयीं | क्ट्दट ऊगन और उत्साह के परिणाम-स्वरूप वर्षो तक स्री 
आय्यंसमाज वच्छोवाली (छाहौर) की प्रधाना रहीं मोर इतनी क्षघिक सम्सा- 
नित हुईं कि सब ख्तरिया उनके सैकेतमान्र पर चलती थीं। क्षय समस्त पौरा- 
णिक चतोपचार, कथा-कीर्त्तन भर पूजा कृत्य समाप्त हो चुके थे। फिर भी 
पंजाब की नारियों को 'करवा चोथ' का बघत जत्यन्त प्रिय है। यह पति 
के कल्याण के लिए वहुत आवश्यक साना जाता है। इसको न करना 
बडा अपशकुन गिना जाता है। कार्त्तिक सास सें जब करवा चतुर्थी भायी 
तो मैंने उनसे कह दिया कि “में तो कार्य्यसमाजी हैँ, मेरी धर्मपत्नी इस 
अत को नहीं रख सकती |” इस भ्ांदेश पर मेरे माता-पिता भी अप्रसन्ध 
हुए। किन्तु उन दिनो नयी उमंग, नया उत्साह तरद्वाय्रित था| में 
'सहमतठ नहीं हुआ | अन्त में, हृदय ससोस कर देवी ने मेरी बात सान 
ली | दिन भर प्रार्थना में हृदय से तललीन रहीं। इसी प्रकार कह 
चर्षे व्यतीत हो गये | | 


पूज्य श्री स्वामी सत्यानन्द जी हमारे ऊपर स्नेह-सिचित अनुग्रह 
करते रहे हैँ | स्वय भायु में बडे होते हुए भी वह इस देदी को माठृवत्‌ 
मानते रदे हें। एक दिन उनसे ब्रतों के सम्बन्ध में बातचीत चल पड़ी 
तो श्री स्वामी जी ने कहा कि “कुछ ध्त सम्बन्ध-सूचक होते हैं जिन का 
अभिप्राय यह है कि घ्त द्वारा मन को पवित्र करके उस सम्बन्ध का 
विचार किया जाय। उदाहरण के रूप में व्यास-पूजा का न्रत गुरुविशेष 
के सम्बन्ध का सूचक है, आतृ-द्वितीया ( भेया दूज ) भाई छोर बहिन 
के सम्बन्ध की सूचक है। इसी प्रकार करवाचौथ सी पति एव पत्नी के 
सम्बन्ध का सूचक दे और वुद्द सम्बन्धियो को सम्मानित करने की शिक्षा 
देता है। इस वत के रखने में कोई हानि नहीं है ।” इसपर देवी ये 
बड़ी नम्नता पूर्वक निवेदन किया कि शव तो करवाचौथ का घत रखने की 
आज्ञा प्रदान कर दीजिये । मैंने कद्दा--- “यदि यह सम्बन्ध सूचक दे तो 
इस प्रत के द्वारा पति कौर पक्की को अपनी-अपनी प्रतिज्ञानों का स्मरण 


घ 


पूर्वक पाछन करना चाहिये | पत्नी पति के कल्याण की कामना करती दे 
तो पुरुष को भी पत्नी के कल्याण वी भावना करनी चाहिये। अतएव 
हम दोनों ही करवाचौथ का ब्वत रखा करेंगे । किन्तु, में कोई ऐसा पौरा- 
णिक कृत्य नहीं करने दूँगा जैसा कि चन्ट्रमा को अर्ध्य ठेना, कछशो यथा 
करवो का पूजन करना इत्यादि |! 


उन्होंने मेरी बात मान छी। पर, मान कर ग़जब ही कर दिया। 
रात हुईं। वह जल लेकर आयी और मेरे बहुत आग्रह करने अपितु रोकर 
गेकने पर भी श्रद्धावनत होकर मेरे पैर धोकर चरणाम्गत पान कर गर्यी | 
तदुपरान्त व्रत खोल दिया। उस घडी जो प्रार्थना वह प्रभु से किया 
करती थी, चंह भी बडी भद॒भुत होती कि 'मेरे पति जिस अकार मेरा 
डोला छात्रे हैँ, उसी प्रकार हे प्रभु ! झुझे इमशान में छोड कर आयें |” 
वह ठो मुझ से यहा तक कहां करतीं कि “आप जिस समय मेरा दाह करके 
आचे तो खुशी के पताशे बॉटना ! प्रञ्ञु ने उन के हृठय की प्रार्थना 
स्वीकार कर ली और ६० वर्ष का सम्बन्ध नोड कर झुओे अकेला छोड कर 
स्वर्ग सिघार गयीं ! 
अधिक वबिहुषी तो थीं नहीं । फिर भी जो व्याख्यान वह ढेंती थीं 
वह होता था बड़ा प्रभावशाली । अपने प्रत्येक व्याख्यान 
व्याख्यान में पतिब्रत धर्म की श्रेष्ठा का छुछ न कुछ अवदय प्रति- 
पादन करने का उनका स्वभाव बन गया था। आजकल 
की चालिकाओो की चालढाल के विरुद्ध वह वहुत कहा करती थीं । छादहीर 
में जब भखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था तो उसके स्वागठाध्यक्षा 
के आसन से महिलाओों की ढश्चा सुधारने और प्रचलित कुरीतियों दूर 
करने के विपय पर दिया गया उनका अभिभाषण इतना प्रभावशाली था 
कि कई पत्रकारों ने उस पर अग्रलेख और सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
लिखी थीं | 
एक अन्य अवसर पर क्षार्य्य समाज डरूहौजी के वार्षिकोत्सव पर वहां 
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की पुश्नी पाठशाला की कनन्‍्याओ को पारिनोषिक वितरण करते समय 
उन्होंने जो भाषण किया था उसको हमारे मित्र सास्टर श्री शिवटयाऊल 
जी एमस० ए० सुनकर अत्यन्त गदगद्‌ होगये थे, उनकी अमित प्रशंसा 
की तथा हार्दिक आाशीर्वाद दिया । 
चैदिक सन्ध्या और हवन में उनकी बढ़ी अनुरक्ति थी। भक्तिसाव 
के भजनें की रचना स्वय भी करनी थी! सत्सड्ढों 
नित्य कर्म्मानुशीलन में प्राय उन्हीं को प्रभु की प्राथना करने के किये 
कहा जाता था | कारण, उनकी प्रार्थना हृठय के 
अन्तस्तक से निकछी हुई ओताओं के हृदयों को हिला देती थी। गृह 
में भी वह बंडे प्रेम ओर सक्तिमाव से अपने भजन में बैठा करती थीं। 
क्षम्यास करने ओर ध्यान में वैईने की उनकी बडी असिरुचि थी। में 
पिन जिन महात्माओं के पाल जाता तो वह तत्क्षण मेरे संग चल पढ़ती | 
उनकी तन्‍्मयता कौर एकाग्रता हृतनी वडी चढी थी कि एकासन पर दो 
डो घण्टे तक ध्यानसम् हो जाया करती | 


जिस आर्य्य सामाजिक काय्य को हाथ सें केती तो उसमे तन भौर 

मन से जुट पढती और बढ़ी निपुणता के साथ सम्पन्न 

कर्ममवीरता करके ही छोड़ी | खी-समाज़ के उत्मचो की सफलताओों 
की अ्रयस्विनी चही हुआ करती थीं | 

सथुरा में श्रोसद्यानन्द जताब्दी का जब महोत्मव हुआ तो उन्होंने 

विशेष भजनों की रचना करके स्ली-ससुदाय को साथ केकर मडढकी बनाई 

ओर मधुरा के प्रत्येक बाजार, गली, कूचे में प्रेम से उन भजनों को गा-गा 

कर एक अपुर्वे रस पेदा किया। नगरकीत्तैन में इन स्थियों के साथ मिल 

कर बढा कार्य्ये किया । 


दक्षिण हैदराबाद के सत्याग्रह के समय सत्याग्रहियो के जव्यों को 
उत्साह के साथ वीरता, कमेठता और धर्म-परायणता की शिक्षा दे दे कर 
विदा करती थीं। घन तो कितना ही जमा करके सेज दिया था | 


तर 


इस प्रकार मेंने आय-समाज का जो भी कार्य हाथ में लिया वह 
निरन्तर अनन्य सनुगामिनी बन कर मेरी जखण्ड सहायिका हो जातीं। 
देश के विभाजन के पश्चाव्‌ जब ठेहरादून आये भौर सभा ने मुझ को यहा: 
के कन्या-गुरुफुछ का सुख्याधिष्ठाता बनाया तब भी वह मेरी सहायिका 
रहीं | कन्या-गुरुदुरू में जाकर निरन्तर निरीक्षण करती भौर भपनी भट्ट 
लगन तथा निष्ठा के फलस्वरूप कई सुधार कर दिये ! जब वह वहा जातो 
थीं तो समस्त छात्राएँ 'मात्ा जी, माता जी? कह कर उनके चारों ओर 
पकत्र हो जातीं और कोई कष्ट हो तो खुले हृदय से कह दिया करती थीं । 
भोजन की व्यवस्था भी अच्छी हो -गयी | स्वयं भोजनशाला में जाकर 
खानपान की कई वस्तुएँ अपने हाथ से बना कर पाचकों को दिखलाया 
करती थी । और यद्वि कोई न्नटि होती तो उसका उसी क्षण सुधार कर 
दिया करती थी | 


सदाचार से उनको विद्येष प्रेम था वह सदेव ऐसी ख्रियों की सहायता 

करने को उद्यत रहती थी जिनके आचार-च्यवहार श्रेष्ठ 

सदाचार से प्रेम पाये जाते थे | इस वात का तनिक पता लग जाने 

पर कि अमुक व्यक्ति आचारहदीन है, तो उनकी सारी 

सहानुभूति तत्काल समाप्त हो जाती थी ) ख्री-जाति पर कीं कष्ट देखतीं, 

तो उसके निवारणार्थ वहीं दौड़ पड़तीं। उनका जीवन अनेक शिक्षाप्रद 

घटनाओं से ओतप्रोत था। यहाँ तो स्थानाभाव के कारण उनके जीवन 
का दिग्दशन मात्र इस पुस्तक की भूमिका के रूप में कर दिया है | 


विशेष वक्तव्य 


में अपने कर्चव्य-पालन से परादूसुख रहूँगा यदि में यह वर्णन न 
करूँ कि मुझे उन्हीं के कारण यह सम्पत्ति प्राप्त हुईं है। जब मेंने कार्य्य 
आरम्भ करना चाहा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था | पिठाजी की तो यद्ध 


शत 


इच्छा थी कि में जिरेदारी फे पास्पे प्रगण फट । सन्तमें मे शपनी देपी 
(धर्मपवो) की साथ ऐेक्र लाहौर छा गया कौर रेल्ये पिभाग में 
६७) रुपये माम्तिझ पेसन पर फार्य्य बस्ने ऋूगा कि घोर नहीं तो फस मे या 
दालनोदी तो घरपी रो सौर छपनी 7एहानुसार भें क्ोपधालय भी चला 
सके । उस समय सौपधियों यनाने सार उर्तें व्क्लिपित परने के शिफ 
भी तो स्पये नहीं थे । भैंने जप धीमरी ली से यात धरा: तो अच्दोने 
सतनपट घपने सर लामूरग, जो साधारण ही थे मेरे समुण समपित पर 
दिये | उनमें से भेने घाँदी फा रुक झागूपग उठा शियां सीर याजार में 
जाकर २७) राषये पा बेच डाला । उस देवी फे एन्‍्हीं २०) रपयो का 
यह सब प्रताप दे कि लीपधालय मात पार्य्य दिन हृनी रात चीगुनी 
डशसलि फरता चना गया जीर प्रश्भु की फ़पा से घोरी के एफ शाभूषण के 
स्थान पर उनके पास स्वर्ण णार घूम य रम्ा के दई सामूपण हो सगे। 
उनके देद्ान्त के समय उनकी अपनी सम्पत्ति यो दो छाड़ाई छाल 
रूपयों की थी जो कि सरशार की एस्टेट उयूटी चुरा देने फे ग्रार उनहों 
के नाम पर घाट टी थायेगी । 


प्रभु उनकी छामा थो उध्यगतिपरान करे भीर पद सुक्ति झी 
भागी बन | 


आपका स्वास्थ्य अभी बड़ा अच्छा था, ००गप॑ से भी एम धायु 
को लगती थीं। १३ क्त्रैेद ६९७४ को हम दोनो शुरकुर मांगढ़ी फे 
वापिकोत्यव पर गये । में झुछ अस्थवस्थ था, परन्तु गंगा फे भ्रीवतछ जऊ 
में हम दोनो ने स्नान क्या | मुझे ज्यर होगया, जो था तो भन्‍्द ऐ फिन्तु 
उन्होंने उसको बढ़ा झनुभव किया पीर कहने एगी कि हे प्रभु ' इन्हें 
ज्यर क्यो दोगया, मुक्ष को ही हो जाता ? वारम्वार बह इसी याक्य को 
ठोहरने छगीं । १७ क्षत्रेद्ध फो सचमुच उनको भी ज्यर दोगया। मेरा 
मन्द ज्वर जारी रहा | फिन्तु उनका ज्वर तो तीव्र रूप धारण करता 
चला गया | चिकिन्सा तो अपनी ही थी, २२ अप्रैक को न्युमोनिया के 


ज 


लक्षण दृष्टिगोचर हुए तो एक सम्बन्धी ने ऐलोपैथिक डाक्टर को बुलाने 
का शाग्रह किया | डाक्टर छुलाये गये। उन्होने आते ही 'पेनिसिलिन! 
का इंजैक्शन हे दिया। शाम तक ज्वर बहुत तीत्र होगया | अगले ठिन 
फिर ४जैक्शन दिया गया और २३ भप्रेल को साथकाल तक उनकी दढश्ना 
कौर सलधिक बिगड गयी । भृष्छित-सी होकर बोलना भी बन्द कर दिया । 
पर, जिहा छुछ हुछ द्विल रही थी । ऐसा ज्ञात होता था कि मानो कोई 
जाप कर रही हैं| इस पर परामर्भार्थ गो तीन प्रसिद्ध डाक्टर भौर बुला 
लिये गये । उन्होने भी एक या दूगरा इंजेक्शन ठेना आरम्भ किया। 
अब तो रही सही सक्का भी जाती रही और २४ भप्रेंड को मध्याद्वोत्तर 
४ यजे जब कि इजेक्शन ऊरूग रहा था वह इस असार ससार को छोड 
रही थी । मेने डाक्टर साहेब को कहा डाक्टर जी, अब क्सि को ईंजे- 
क्शन लगाते हो ? यह तो जा रही हँ। अन्त में नीचे उत्तार ली गयग्री 
और तीन चार आस लेकर सदा के लिए मौन होगयीं 


दोपहर को जिस ससय इजैक्शन रूग रहा था उस समय मैंने उनकी 
बॉह वल्पूर्वक पकड रखी थी कि कही हिला न दे | उसी समय उन्होने 
जोर से ठो तीन वार कहा-- “बाबू जी, मेरी बोंह छड देओ |” इस से 
समीपस्थ व्यक्तियों की धारणा यह है कि वह अन्त सज्--अपने अन्तर मे 
सचेत एव सक्षान थी, भोर इस ससार से नाता तोड़ कर हृढयस्थ प्रभु 
से लौ लगाये हुईं थीं। यह बात थी तो वास्तव में उन्होंने बहुत मच्छा 
किया | ईश्वर उन्हें सदगति प्रदान करें | 


ऐसी ही एक घटना एक बार पहले हो छुकी थी। वह अपने एक 
सम्बन्धी के घर गयी हुईं थीं। मेरी इच्छा उपवास पर परीक्षण करके 
उसका प्रत्यक्ष अनुभव ॒स्वय करने की थी | यह अवसर हाथ में भाया 
देख कर सेंने उपवास करना भारम्भ कर दिया। केवलमान्र जल पिया 
जाता था, भन्य हुछ भी खाया पिया नदी जाता था | पाँच दिन के बाद वह 
लौट भायी | मेरे भोजन कर चुबने के बाठ ही भीजन करने का उनका 


48४ 


नित्य का कग्पपद नियम था | इन्होने मेश उपयास धत डेग पर पड़ा--- 
“हापने घत रग्या है तो में भी रख कैसी । ' मेने यह विचार बरहे कि 
हससे उनको भी छाम होगा उनयी साक्रापु्ण स्रात मान ग्रठा | इसके ५ 
दिन के पश्काद कपात्‌ मेरे उपयास-धत के ुसप दिन उन्हें घमन ऐमे ही । 
किसी प्रकार बन्द नहीं होती भी। हो डिने सके प्रतीक्षा भी फी | जब 
यह अत्यन्त टर्यल दो गयी सो भेने उनके सम्मुग्य ही सखगतरें या रस पी 
'टिया सौर उनको भी पीने के लिए कहा । पिया तो सही किन पचा 
नहीं | मनेक टपाय किये गनसे पर कियी मे भी सफ्हता नहीं मिली । एर 
समय में उनके सिरहाने वैठा-ठ प्रभु ले प्राथना क्रम रहा-- हे प्रगु ! 
इस समय हनरी सस्यु न होये | यह बचाव तो सुझ्त पर जाती है। यदि 
इनकी जायु नहीं ६ तो फिर कमी ले जाना, लय तो स्यम्ध कर दीलिए |” 
'शरीर मम्धिमों या दोचा मात्र रह शया था, भ्रज्मा (चेगना) भी जाती 
रही । बाहर से कोई डेग्ये छो यही समते कि एक दा पड़ा झूआ है | 
भायु श्र थी, द्यालु प्रभु ने भार्धना स्वीपार परने थी दया फी | तीसरे 
दिस बमने परद्र दो गर्यी कौर धीर-धोरे स्वम्ब होने एगी, शाकि भी लौट 
झायोी। उस समय उन्होंने छहा था--मु्े ऐसा छगता था कवि में शरीर- 
त्याग कर रही हूँ, किन्तु थी में पढ़े लानत्ट भें। किसी से मोह नहँ। 
था। राग भी फिसी से नहीं वा । ण्श्मानत्न हसी छाट्ाादन्तर॑ंग से थी कि 
मे अपन पतिदरेय फी गोद मे चली जा रही ४ | 
इस घटना का स्मरण करके अच भी यह विचार होता था फ्रि स्‍्थात 
उसी बानन्द से हस बार भी शरीर छोड़। हो। प्रभु क्षपनी कृपा को कि 
हम भी झगेर ओहते समय--- 


नशाक हो न मोह है न ममता उसी मे, 
नपीट्रा ही तन वो न उुछ हु स-भान हे ।' 


भस्तु । उन्होने मुझ से जो कुछ शिक्षा प्राप्त की थी उनऊा पुरा- 
'पूर उपयोग किया | सन्ध्या और हवन दैनिक किया करती थीं। चैट के 


ञं 


मन्त्रो का उच्चारण छझुद्ध करती थी। स्वस्तिवाचन तथा शानिति-पाढ 
कंठस्थ थे । गीता के भी कुछ शोक याद कर लिये थे। अन्तिम दिनों में 
वह इंशावास्योपनिषद्‌ के सन्‍्त्रों को याद कर रदी थीं इसी बात को 
सम्मुख रखकर मैंने यह उचित समझा है कि उनके ठर्य से अन्य 
यादगारें तो स्थापित होंगी ही, साथ ही पक आध्यात्मिक यादगार 
भी संस्थापित कर दी जाय | 


ईशावास्पोपनिषद्‌ सब उपनिषदो का मूल है, क्योकि यह यजुर्वेंद का 
४०वाँ अध्याय है और रहस्य से भरपूर है। इस पर वहुत-सी टीकाएँ और 
साष्य लिखे गये हैं जिनके मनन करने धर्म्म के गूढ तत्व हमारे आगे भा 
जाते हैं | पंडित श्री रघुनाथदत्त जी बन्घु शास्त्री उन्हें मातृ-वत्‌ प्रेम करतें 
थे | अत शास्त्री जी से मैंने कहा कि वह ईशावास्पोपनिषद्‌ की व्याख्या 
धर्मप्रेमियो के वास्ते लिख दें। उन्होंने मेरी बात मान कर यह पुस्तक 
उनकी स्म्रति में परिश्रम पूवेक लिख दी है | 


०००____््_॥. ९)... ऋ॑ापकम्क 


इंशावास्य मन्त्र की महानता 

शास्त्री जी ने पहले तो ऋषि दयानन्द के भाष्य को लिख दिया है| 
स्पष्टीकरण के किए. कही-कहीं टिप्पणी दे दी है! इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध 
शाचाय्यों के भाष्य भी दे दिये हैं । दवतवाद और अद्वितवाद के भाचाय्यों 
के भाष्य मे बड़ा अन्तर पाया जाता है। इस पुस्तक में समस्त साप्यों 
का ही साराश दे दिया है जिससे यह सब विद्वानों के पूर्णरूपेण अध्ययन 
के लिए स्मारक स्वरूप हो जाय । 

वेद का ज्ञान अनन्त प्रभु की वाणी होने से अनन्त है | इसलिए किसी 
का किप्ती एक मन्त्र के भी सम्पूण रहस्य को पूर्णर्प से समझ लेने का 
ढावा करना ठीक नहीं है । 

ईदशोपनिषद्‌ के एक-एक मन्त्र की व्याख्या पर अपनी-अपनी बुद्धि 


ट 


के मनुमार रुक-एक विस्तृत अन्य लिया जा सकता है। एक-एक सस्त्र में 
मनुष्य के कत्तेन्य फूट-छऋूट कर भरे हू मानो गागर में सागर समा गया 
है । इसी यात को दर्शाने के लिए में एक दो मन्‍्त्रों की थोठी-ली ज्याग्प्या 
अपनी घुद्धि के लनुसार लिखता हैं। केउल पहिके मन्त्र की परी व्याख्या 
जो मुझे सम्ती है उसको ही करने रूगू तो बड़ी पुरतक धन जायगी। 
अत , दो तीन मन्‍्त्रों की ही थोढी-योदी ब्याष्या हसलिए लिख देता हूँ 
कि पाठकगण भी हन मन्त्रा पर, विचार करके अपनी-अपनी बुद्धि के 
छनुसार रहस्यार्थ समझ सकें।| भाष्यकार तो केवल मन्त्र के अर्थ कोर 
थोड़ी-सी व्याग्या कर ठेते ६ । उन पर 'मनन करना तो पाठको का काम 
है। ऋषि दयानन्द ने जो भावार्थ ल्सि हूँ उन से बहुत-से सकेत उपलब्ध 
होते हैं। केवल प्रथम मन्धर के भागषार्थ में ध्वी देसिये ऋषि दयानन्द 
छिखते हैं ---'इस सन्‍्त्र के सादेशों पर ही आचरण करने से मनुष्य 
धर्मात्मा होकर इस लोक के सुस्त शोर परलोक में भी सुक्तिरूप सुस 
को प्राप्त करके सदा आनन्द में रहने हैं ।' 


इस प्रकार एक मन्त्र को भी यद्वि कोई व्यक्ति अपने भाचरण में 
स्थापित कर के तो उससे मुक्ति तक प्राप्त होती है । फपि ने अध्याय के 
अन्त में जो साराश लिखा है चह दिल छूगा कर पढ़िये | श्रीमती पूर्णदेदी 
इर समय सदाचार जौर धर्म्म का राज्य इस भूमण्डलड मे देखना चाहती 
थीं। प्रभु कर कि यह पुस्तक जो उनकी पुण्य स्छूति में लिसी जा रही 
है मधिक से अधिक नर-तारियो को सदाचार णवं धार्मिक कृत्यो की भोर 
प्रेरित करे | 


छब आप पहिले मेरे विचागे को पढ़ कर विचार कीजिए | तदुपरान्त 
आचाय्यों के भाष्य पढ़ कर अपनी बुद्धि को विस्तृत कीजिए १ 


अम्ृतधारामवन उाकुरदत्त शर्स्मा चेद्य 
देहरादून 


इंशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र 
की 
थोड़ी-सी व्याख्या 





“इशावास्यमिद्‌ ७४ सर्व यत्किश्व जगत्यास॒ जगत । 
तेन त्यक्तेन झुज्जीथा मा ग्ध। कस्य स्विद्धनर्सा ॥ 


(१) इस मन्त्र का पहिला भाग प्रश्चु की महानवा का दिग्दर्शन 
'कराता है। यह सब कुछ अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्ड ईश्वर से व्याप्त है। 
'इेश्वर सब के अन्दर है और सव कुछ ईश्वर के अन्दर है । वह अन्तर्यामी 
रूप से संबेव सब को टेखता है और समस्त संसार को न्याय तथा नियम 
में रखता तथा सबको कर्मों का फल प्रदान करता है। ईशावास्पोपनिंषद्‌ 
' का झातन्ति मन्त्र-- 

पू्मद्‌॒पूर्णमिद पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते, 

पूर्णस्य पूृणेमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते । 
'भी इसी भाव का आतक है। प्रभु स्थान-स्थाव पर परिपूर्ण ही है | यहाँ, 
यहाँ, सर्वत्र पूर्ण है । उसका भाग नहीं हो सकता । कारण पूर्ण (पि- 
४708) में से पूगे निकाछ कर भी शेष पूर्ण ही रहता है। बेद स अन्य 
स्थल पर भाया है कि समस्त ब्रह्माण्ड प्रभु के एक पाद में है और उसके 
तीन पाद अम्ृत-स्वरूप दे | कितना वह भहान है जिसने इस समस्त 
संसार की रचवा करके उसको न्याय, नियम में रखा हुआ हे | 

इदे सर्व--'यह सव कुछ' कितना है ? आज तक कोई भी न जान 
सका है, न जान सकेगा | और फिर, यद्ध सब कुछ तो उसके एक पाद से 


१. पादोष्स्य विश्वा भूतानि त्रिपाठस्थाम्तंटिवि क्र १०९०॥३ 





(अत +3७-03435-पममकन-> नै, ॥+»-३+नम-आन रमननवि>आ-सकनय>++मता. डपपरलपतओण सकल “पिरमयुथन-कयान-न्‍मिकान-मन. पचमा. 


द्ध 


ही है | भ्रह्माण्ड का दिहानो, तत्वज्ञों, योगियों ने जानने की जितनी चेष्टा 
की उससे वे अभी तक इसका अन्त नहीं पा सके। गुरु नानकदेव ने 
स्याव समाधि में ही बेठ कर ये शब्द कहे ये--लरूख अकासों अकास 
लूख पतालों पताल ।' जिस प्रथ्वी पर हम रहते हैं बह हमारे सूर्य्य से १० 
करोड़ मील दूर हैं| प्रकाश की गति का अनुमान १६००० भील प्रति 
सेकढ लगाया गया है। हमारे पास सझूर्य्य का प्रकाश कोई ८ मिनिट मे 
पहुँचता है । क्षर्याव, जब सूर्योदय होता है तो उसके ८ मिनिट के 
पदचात हमे दृष्टिगोचर होता है । अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने लिया 
है कि इस झह्माण्द में ऐसे भी ग्रह हैं जिनका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक 
पहुँचने में १५ से लेकर १५ छाख चर्ष तक लग जाते हैं। जिस प्रकाश की 
गति प्रति सेजंड १८६००० मील है वह एुक दिन में ही १६ मरव सील 
से सधिक चला जाता है और एक वर्ष में तो मानव गणना के परिमाण 
को लाघ जाता है। फिर १५ लाख वर्षो में कितनी दूर चछा होगा--य्रह्‌ 
सोच कर मस्तिप्क चकरा जाता है। मौर फिर कौन जाने कि इसके परे 
भी कोई जगत , ग्रद, नक्षत्र हें या नहीं, एक विद्वान का यह कथन है कि 
कोई ऐसा अह भी ऐ जिसका प्रकाश १० करोड वर्ष! में हमारी पृथ्वी तक 
आाता है मोर अभी-अस्ी एक फिलासफर ने कहा है कि जितना हम 
जानते हैं सृष्टि उसमे परे भी है। और इतनी दूर जो सृष्टियोंहैं दे 
कितनी महान होगी--उसकों मानर का चमत्कृत से चसत्कृत मस्तिष्क 
भी कल्पना से नहीं ला सकता | हमारी एथ्वी से सूर्य्थ इतना बढ़ा है कि 
उसके अन्दर १३ ऊछाख ५ हजार पथिवियों समा सकती हैं । हमारे सूर्य्य 
के चारो बोर जो ग्रह, नक्षत्रादि घूम रहे हूँ उसको 80]8# 5ए#6&॥. 
कहते हैं। इसके परे भी भौर न जाने कितने 8097' 5५8६०॥॥& हैं? 
एुक ऐसे सूर्थ की खोज हुई हैं जिसका नाम पाश्वात्य ज्योतिर्विदो ने 
'एंट्स! रखा है । यह इतना बड़ा है कि इसमे हमारे सहस्तो सूथ्ये खप 
सकते हैं | इस सूर्य्य चक्र का भन्त हमें नही आता, भागे की क्या कहे--- 


मं 


हमारी एथिवी सूर्य्य की परिक्रमा ३६४३ दिन में सम्राप्त करती है ही। 
झुक्र सात मद्दीने में, भगरछ २ चर्ष में, शनि २९३ चर्ष में, युरेनस २४ वर्ष 
में, नेपच्यून १६५७ वर्ष में, प्छेटो २४३ बे में समाप्त करता है। 


चेज्ञानिको का कथन है कि उत्तर दिशा में जो 'ध्रव! नक्षत्र दिखायी 
पड़ता है उसके मुकाबले में दक्षिण दिया में भी एक भ्रव है जो दृष्टिगोचर 
नहीं होता हे । इन दोनों #वों के चक्र में समस्त साष्टियाँ घूम रही हैं । 
किन्तु यह भी एक नदी । उत्तरी श्रुव किसी दूसरे चक्र का दक्षिणी है 
ओर दक्षिगी ध्व किसी अन्य चक्र का उत्तरी है। इसी प्रफार चारों 
“दिद्ञाओ को और फेलाते जाइये, कहीं भी अन्त नहीं होगा हमारा ध्रव 
भी हम से फ़िएनी दूर है, कहंते हैँ कि सूर्य ध्रुव के स्थान पर चला जावे 
'तो दिखाई भी न देचे | यह अनन्त ब्रह्माण्ड उस अनन्त प्रश्चु के एक पाद में 
है। कितने कनभिज्ञ हँ वे लोग जो यह कहने लगते हैं कि यह महान सृष्टि 
यूँ हीबन गयी है, कोर भी इसकान निर्माता है जौर न नियन्ता। 
इस अद्भुत्‌ संसार के विषय में वीसियों बड़ी-बढ़ी पुस्तकें लिखी गयी 
हैं मोर लिखी जा रही हैं। एक-एक अह, नक्षत्र और एक-एक सृष्टि का 
वर्णव पढ़ने से ही मनुष्य चकित रह जाता है। अपनी पृथ्वी को ही 
'ढेखिये । इसके भीतर क्या-क्या भरा पड़ा है ? सूर्य का प्रकाण देने वाली 
चातुभो में कितना ताप और प्रकाश है कि १० करोड मील पर आकर 
हमें गर्म करती हैं और पेसा प्रकाश देती हूँ कि उसकी भपेक्षा कोईं भन्‍्य 
अकाद दृष्टिगोचर नहीं होता । उसमें से जो-जो गैस छूटती हैं वे ५५ छाख 
मील सूर्य से याहर भा जाती हैँ | इतनी दूर की वात तो दूर ही रही, 
'हम यदि अपने शरीर के ही चमत्कार देखने छगें तो चकित हो जे हें | 
आँख, नाक, कान, मस्तिप्क आदि की रचना देखिये--एथक्‌-एथक्‌ वर्णन 
“करने के लिए प्रथक्‌ अन्थ की आवश्यकता पड़ेगी | समस्त अद्याण्ड के 
शक-एक परमाणु के अन्दर वह महान प्रभु विराजमान है लोौर पूर्णतया 
(विराजमान है, सबको भपने-जपने नियम में चला रहा है। डसको सत्ता 


ण्शु 


न मानने वाले मनुष्य उसकी महानता को समझें और उस पर विश्वास 
करें | कारण, हमारी प्रथ्वी ही, जिसके समस्त रहस्य को हम पूणेतया नहीं 
जान सकते, इस ब्रद्माण्ड सें उतनी-सी भी न होगी जितना हिमालय 
उपत के झागे सशखाश का एक दाना होता है। दे मिथ्याभिमानी ! उस 


॥दत्तम घाक्ति को भुलाकर तू स्वर ही प्रभु क्यो बनता है ? 


लेख के बहुत यढ जाने के भय से में प्रथम उपदेश की यही समाप्त 
करता हूँ । 


(२) इस मन्त्र का दुसरा भाग एक अन्य गशृद् रहस्य को प्रकट 
करता हे यह सब जगत्‌ महे (“जगत्याम्‌ जगत्‌!) | दो बार “जगत! 
आऋउद अयुक्त होने का कुछ अयोजन हे । 'जो भी जगत्‌ ६ वह गतिवान्‌ 
जगत्‌ में है! | इन शब्दों से वेद भगवान हमें यह रहस्य वतलाता है कि 
इस जगत्‌ में भत्येक वस्तु “चल” है, कोई भी क्चल, स्थिर नहीं है । 
समस्त ब्रह्माण्ड चल रहा हे, घूम रहा है | क्षपनी एथ्वी का द्वी उदाहरण 
लीजिये । यह सूर्य के चागे मोर घूम रही दे । किन्तु, सूर्य्य क्या स्थिर 
है | वह भी अपनी घुरी पर अपने चारों ओर तथा अपने चक्र में भी 
घूमता है । शथ्वी सूबर्थ की परिक्रमा करती हुई अपने चारो भोर भी घूम 
रही है । इसी प्रकार इस सूर्य्य-मण्डल (5047 8ए»०॥)) के नक्षत्र 
चौंढ, तारे सब घूमते हैं। और सब मिलकर सूर्य समेत फिर एक प्रव के 
चक में घूमते ह । 

पृथ्वी के अपने चारों ओर एक चक्कर लगा लेने से दिन-रात बनता 
है और सूर्य की परिक्रमा करने से एक वर्ष बच जाता है। यह सब कुछ 
ऐसी कुशलता से सम्पन्न द्वो रद्या दं कि हमें यह भी पता नहीं ऊूगने पाता 
है कि तीन भ्रकार की गतियों कार्य कर रही हैं। सूर्य्य की परिक्रमा 
ऋरती हुईं पृथ्वी ५८ सहस्त मील प्रति घटा की गति से चल रही है । 
यह पृथ्वी क्षपनी घुरी पर घूमती भी जाती है औौर ७८ हज़ार मील प्रति 


ते 


घंटे की चाल से ढोड़ती भी जाती द्वे। हमे तनिक भी भान नही होता कि 
हो क्या रहा है ? 

हमे स्थिर भरतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु क्‍या वस्तुत स्थिर है ! 
नहीं, कदापि नहीं | श्रत्येक वस्तु जिन परमाणुओं द्वारा निर्मित है उनमें 
हर घड़ो गति है | वैज्ञानिकों ने खोज को है कि भ्रत्येक परमाणु-भाग 
( तस-रेणु --8007 ) अपने आप सें पुक सूर्य्य मेंडड ( 80]87 
5५8८7) है | प्रत्येक पेटम्‌ के केन्र में एक इलक्ट्रोन्‌ू (विद्यताश) होता 
है जिसके चारो ओर अनेक विद्युताश चक्कर छगांते हैं यह जानकर 
अपना ही मस्तिप्क चक्‍कर खाने लगता है | एक सैकड में एक शांख यार | 

इतना कुतूहूल जिस ऐटम्‌ में हो रहा है तरह स्वरय॑ कितना बढ़ा है ? 

वैक्लानिक कहते हैं कि यदि १० खर्ब एटमो के १० खर्च बढलरू बनाये जायें 

ठो उनका ताल केवरू एक डास (लगभग ३॥ माहे ) होगा । ऐटम बस 
का निर्माण इन्द्दीं पुटसो को तोडने से हुआ है। प्रकृति के इस प्रबन्ध को 
तोड कर वे एक दूसरे के अस्तित्व को भग करते हुए एक प्रकार से प्रलय 
के जैसा द॒इय उपस्थित करते हैं! प्रलयोपरान्त जब प्रभु॒ सृष्टि की रचना 
करता हे तो प्रकृति मे एक कम्प उत्पन्न करता है जिस से सूक्ष्म भ्रकृति का 
प्रत्येक भाग अचल से चल हो जाता है। यह कम्प कोई ७५ अरब वर्षों तक, 
आागासी प्रुय के आने के सप्तय तक, रहता है । स्वय भाफाश भी जिससें 
यह सब कुछ गतिमान है, स्थिर नहीं हे । 


आकाश (]066/) में भान्तरिक तरंगें प्रति सेकद २४ अरब ३० करोड 
कही जाती हैं । इन्दीं: तरगों पर आरोहण करके तो रेडियो का शब्द समस्त 
प्रथ्वी पर क्षण भर में ही परिभ्रमण कर आता है| वेढ तो एक नियम का 
वर्णन कर ठेता है। उसकी प्रदत्त ुद्धि द्वारा यह मनुष्य छुछ का कुछ 
विस्तार करता जाता दै। समस्त सृष्टि का निर्माण इन एटमों में धूसने 
वाछे इझैक्ट्रोनों से हुआ है। भर्थाव्‌ समस्त ब्रह्माण्ड विद्युन्मय है । इन्दीं 
कीमिन्नता से हमें पठार्थ मिन्न-मिन्न दृष्टिगोचर होता है । इनकी घूमने 


ज्कना 


थ 


घाली संख्या से प्रत्येक वस्तु का निर्माण होता जाता है । इस छोटे से छेख 
में सब की व्याख्या कैसे की जा सकती है * यहाँ तो मेंने इतना दर्शा दिया 
है कि 'जगत्याम जगत” कहने का क्या रहस्य है ? जगत्‌ में कोई वस्तु भी 
स्थिर नहीं हैं। अतएुव दो बार 'जगत्‌” शब्द अयुक्त हुमा हैं। जगत? का 
शाव्दिक जय ही है 'गति करने वाला? । इस भाग से मुख्य उपदेश यहद्द 
मिलता है कि प्रभु की महत्ता को मनुप्य समझे जोर संदेव उसका स्मरण 
रखे, उसकी भक्ति में भपना मन छूगावे और हर घडी यह विचार रखे कि 
उसके सब कम्मों को प्रभु देख रहा है। चह स्वव्यापक, सर्वशक्तिमान , 
सर्वक्ष, सषट्टिकर्ता और सब का स्वामी है। उसी की उपासना करने 
योग्य है । 

(३) इस मन्त्र का तीसरा भाग हे-- सेन त्यक्तेन भञ्जीथा ” 
इसका यह भाव है कि इस चराचर जग्रत्‌ में बहुत छुछ भोग्य पदार्थ 
ईश्वर ने उत्पन्न किये हैं जिन्हें मनुष्य त्यागभावना से भोगे, शर्थात्‌ 
छपना सन इन भोगो से ऊपर, निर्लिप्त रखे। इस जगत्‌ में जो 
कुछ उत्पन्न हुआ है उसकों खान, पान, काहार, च्यवहारादि के भोगों 
में मोगना ही है। परन्तु भोगना क्रिस: प्रकार चादिये ९---हसके लिए 
प्रभु आज्ञा करता दे कि है भम्तत्त-पुत्र ' विपुल साममी तेरे लिए बना दी 
है, इसका सोग कर, परन्तु इन भोगो में लिप्त न होना | इसका परि- 
णाम् यह होगा कि मनुष्य उसी को भोगेगा जिससे उसका पतन न हो 
सके | पुक साधारण उदाहरण देता /ँ---भोजन तो प्रत्येक मनुष्य को 
करना है। स्वाद भी उसमें आाता ही है। परन्तु एक व्यक्ति स्वाद के 
लिए दी पाता है तो अच्छी या चुरी जो चीज उसको स्वादिष्ट छगती है 
उसे ही खाता जायगा | दूसरा व्यक्ति त्याग भाव से खाता है तो चह उसी 
वस्तु को खायगा जो उसके लिए हितकर हो | वह केवल स्वाद के पीछे 
नहीं दोड़ेगा | जिन छोगों को जीम का चसका ऊग गया है ये रोग की 
अवस्था में सी अपथ्य का त्याग नहीं कर सकते। खिल ञ्ज 


द्‌ 


स्विट्जरलेंट में था तो चहां यद्द शञात हुआ कि भ्मेरिका के कई मलुप्य 
बहा केवल समुद्री वेकदे पाने के प्रयोजन से भाते हैं जो उस देद्षा में 
अद्भुत रीति से ते जाते हं। इंगछेंठ मे भी एक बार सागर तट पर 
एक ऐसे व्यक्ति को देसा था जो समुठ में भी रस्सी ठाल कुर एक प्रकार 
के छोटे-छोटे कीठे निकाछ कर उसी क्षण चाऊू से चीरता जाता था | मेंने 
उससे कहा--'ये तो जल से बाहर आकर थोड़ी देर में भाप द्वी मर जाते हैँ, 
इनके चीरने की क्या आवदयता थी।” उसने तत्क्षण उत्तर दिया--'किर वह 
स्वाद नहीं रहता है, इन्दें तुरन्त ही चीर डालना चादिण ।” इस पर मैंने 
पूछा कि आपका पालन कितनों से बन जायगा ? उसने कटद्दा “००० काफ़ी 
होगे !” चीन में चूहो का भचार डाला जाता दे । पट्टी, जिला भव्टृवसर के 
एक स्कूल मास्टर मौलवी साद्देव रोटी पर पतला गुड़ रुगा कर रात्रि के 
समय चींटियों के गिकट रस दिया करते थे और भोर द्वोते ही चींटियो 
के समेत रोटी सांते जाते कौर कहते जाते थे कि सदमिठ (सद्दी-मीठी) 
यडी ही स्वादिष्ट लगती हैं | 


प्रत्येक मनुष्य धन संचित करता है। यदि उसमें त्याग की भावना 
नहीं दे तो उसके छोड़ने पर भत्यन्त दु खी होता है। बैंक का कोई क्लर्क 
ऊाखो का हिंसाव भर रुपयो की रसवाली करता है । एक पैसा भी कम 
नहीं होने देता । उसका तबादला अन्यत्न हो जाय तो बैंक का धन छोड़ते 
हुए रोता-धोता नहीं है। कारण, वह उस घन का त्याग भाव से रख- 
वाला था | - 


कोई घाय किसी धनाढ्य के बच्चे को पाछती है। प्यार करते हुए भी 

जब मालिक लेना चाद्दे उसको दे देदी है। यदि कोई अपनी सन्‍्तान के प्रति 

| भी यद्दी भाव रखे कि वह मेरा नहीं, अत्युत प्रभु की देन है तो उसे प्रभु को 
लौटाते समय कोई चेदना नहीं होगी। जो छोग जगत में त्यागभाव से नहीं 
रहते, मे इन्द्रियो के दास हो जाते हैं | इन्द्रियोँ भझ्वश हो गयीं तो मन 
भी भवद्ता हो जाठ दे जिससे चुद्धि अष्ट हो जाती है । भतएुव मनुष्य को 


घ्‌ 


इस संसार में इस प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार कमल का पत्ता 
लल में रहता हुआ जल के ऊपर रहता है, जल का उस पर कुछ 
स्पदी और प्रभाव नहीं होता । मनुष्य भी जगत्‌ में रहे, परन्तु जगत 
से ऊपर अलिप्त भाव से रहे | अपने कत्तेव्य कम का पालन करता हुआ, 
भभु की आज्ञा का कनुसरण करता हुआ जगत्‌ की वस्तुओं का भोग 
करे | इस आदेश से मनुष्य की जीवन-नीति का पूरा उपदेश है । घुद्धिमान्‌ 
इस पर विचार करें। अधिक वर्णन इस छोटे लेख में नहीं किया जा 
सकता है । 

(७४) इस मन्त्र का चोथा आदेश--'मागण्थ  कस्य 
पस्विद्धनम ।? इसका अर्थ कोई ठो यद्द करते दें कि 'लालूच मत कर, धन 
किसका है १? इसका अभित्राय यह भी हो सकता है---“यह सोच कि धन 
किसका दे ? यदि तेरा नहीं है तो उसका छाकूच मत कर । जिसका घन 
है, जिसका अधिकार है, उसी को दे दे ।” दूसरा भर्थ यह है कि किसी 
के धन या पदार्थ का छारकुच मत कर, उश्चकी अमिलाषा मत कर ! 
कितना सुनहरा उपदेश है यह ? इसका पाछन करने से ससार में कोई 
युद्ध, विम्रह होना असम्भव है । सत्र झगड़े तो प्राय, इसलिए होते हें कि 
शक दूसरे के घन, भूमि और स्त्री का छारूच करता है जथवा उसके 
किसी अधिकार को छीनना चाहता है। सामान्य व्यक्तियों के ही नहीं 
अपितु राजाओं और राज्याधिपतियों के झगड़े भी प्रायः इसीलिए 


होते हैं । 
दान घस्मे 
इन इझाठ्दों में मनुष्यो के अन्य कर्तव्य भी निद्दित हैं।मान 
रीजिये--एक व्यक्ति किसी के पास कोई धरोहर रख जाता है। यदि 
वह चापस न करे तो यद्द भी चोरी ही समझी जाती है। यह भी दूसरे 
के घन का हरण कर लेना ही है-। वेद भोर शास्त्रों में धन कमाने के 
साय-साथ उसका दान करना भी एंक कर्तव्य, लिखा है। यूँ समझना 


न 


चाहिये कि उसके पास दूसरों की धरोहर ह। यदि वह उसको ठान में 
नहीं लगाता है तो वह उस धरोहर का दुरुपयोग करता है, उसकी अपने: 
लिए चोरी करता है | शास्त्रों के अनुसार अपनी कमाई का अधिक नहीं तो' 
दसनीं भाग दान करना चाहिये | जो मनुष्य मासिक १००) रुपये /कमाताः 
है, उसमें ९०) रुपये तो उसके अपने हैं ओर शेप १०) रुपये हैं असहायों 
की सहायता, विद्या प्रचार, धर्म प्रचार भादि सत्कार्य्यों में रूगाने के लिए । 
इन ३०) रुपयों में से कोई यदि अपने ही उपभोग में छाता है चदद 
चोरी करता है | शधिक दान करने वाला मदह्ान्‌ पुरुष है | ऋषि दुयानन्द 
“्यवद्ार भानु! में लिखते हैं--अपने धन को इन ४ काय्यों में 
लगाओ--(१) विद्या की वृद्धि, (२) परोपकार (३) भनाथों का पालन 
ओऔर (४) अपने सम्त्नन्धियों की रक्षा | प्रथम तीनों काम दान द्वारा ही' 
होगे | 


यशे-हवन 

और लीजिये श्रीकृष्ण महाराज भी गीता में कहते हैं '--- 

“इश्टान भोगान्‌ हि वो देवा, दास्यन्ते यक्षमाविता: | 

तैदेत्तानप्रदायेभ्यो, यो धुडक्ते स्तेन पएएव स.॥/' 

र्थात--इस सृष्टि में देवता (अम्रि, वायु, जल, शथिवी आदि) 
मनुष्यों के साथ इसी द्वेतु उत्पन्न किये गये हैं कि एक दूसरे को असन्न 
रखे और एक दूसरे की रक्षा करे | अतएव--- 

“यज्ञ से प्रसन्न हुए थे देवता इष्ट भोगों को देते हैं। उनकी 

दी हुई वस्तुओं को उन्हें दिये बिना जो मजुण्य भोगता है वह 

ध्वोर ही है |” 

हमें खाने-पीने की वस्तुएँ इन्हीं देवताओं से प्राप्त होती हें और 
“हम जो यज्ञ बरते हैं अथवा सृष्टि में जो स्वत यज्ञ होते रहते दें उन्हीं से 
सब चस्तुएं उत्पन्न होती हैं। क्रतएव उनकी दी हुईं वस्तुओं को उन्हें 
देकर ही भौगना चादिए। उन्हें दिये बिना जो कोई भोगता है उसको 


हैँ 


प 


ओऔकृण्ण मद्वाराज चोर कहते हैं) इसी से ठेनिक हवन, यक्ल करना 
हमारा कर्तव्य है जिससे अन्न, खोषधियाँ, फल, घृत सब अप में जाकर 
अपम्ि, जल भौर पएथिदी को प्रसन्न करें ओर फिर वे ठेवता (भशञ्नि, जल 
आदि) प्रसन्न होकर हमे उत्तम भोग्य पदार्थ प्रदान करें। प्राचीन भारत 
में तो घर में जब नया अन्न आता था तो उससे यज्ञ करने के परचात्‌ ही 
उसे अपने सेवन में छाया जाता था। इसी को 'नवाज्ेष्टि यक्ष' कद्ते हैं । 
इस परिपाटी के उठते जाने से दुःख भी बढते जाते हैं | 


करी गुरु गोविन्दासिह जी के पास जिस समय छोग यह दुः्ख 
अकट करने आये थे कि देश में दुिक्ष, मद्ामारी जोर क्धम की बुद्धि 
दो रही दे तो उन्होंने बढा सारी हवन यज्ञ रचाया था। उन्होंने 
कहा था 
यह तो धर्म हमारों सार, कहत रहे नृप मुनि अवतार । 
सो तो हम भी करना चाँहे, जिससे सब सृष्टि सुख पाहें। 
एक तो अब दुर्भिक्ष भ्रति भारी, है पड़ रहो, न बरसत वारी। 
दूसरे, भारतवषे मझारे, महामरी पड रहौ अपारे। 
तीज जो नर-नारी आरज, द्वो रहे निज धर्मो से खारज। 
पाए कम्तत में सब हूं लांगे, इसी हेत बन रहे अभांगे। 
यज हवन अरु सुकृत जो है, हाकिम तुरक करन नहीं दे हैं । 
मिल कर सब ही यज्ञ रचांवे, महामरी दुर्भेक्ष नसावें। 
झुद्ध हवन से पवन होंवे है, रोग शोफ सब ही खोदे है । 


ओर रहरुय 


माग्रथः कस्य स्विद्धनम' में कितने रहस्य भेरे हैं ? सदाचार की 
'यूर्ण शिक्षा इसी से मिलती है 


माठ्वत्‌ परदारेपु, परद्वष्येपु लोण्वत्त | 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतेषु, यः पक््यति स पच्यति ॥ 


फ 


किसी के अधिकार को न छीनने वाला पुरुष सब ख्तरियों को माता के 
समान जानता है, इसी प्रकार ख्री सब पुरुषो को पिता, भाई और पुत्र के 
समान जानती है | वे किसी को दु सर नहीं पहुँचा सकते, क्योकि समस्त 
प्राणियों को भपने समान जानते हैँ। इस भाग की च्याण्या पर कई 
पुस्तकें लिखी जा सकती हैं | इसमे धर्म्म के गृढ़ तत्त्व छिपे हुए हैं | 


प्रथम मन्त्र की यह थोडी-सी व्याख्या मैंने भपनी तुच्छ बुद्धि के मनु- 
सार कर दी है | बुद्धिमान्‌ इस आधार पर और बहुत कुछ इसमें पा सकते 
हैं। एक वात लिख देना आवश्यक जान पढ़ता दै जो कि इस मन्त्र से 


स्पष्ट होती है । 


सच्चा वेदान्त 

'चेदान्त! कहने से प्राय 'क्षद्वेत! समझ लिया जाता है, भर्थाव्‌ घरह्म केः 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है | सब ससार मिथ्या, स्वप्नवव्‌ है । परन्तु 
सका चेदान्त तो इस सन्त्र में स्पष्ट कर दिया गया ह--'ईश्ववर अखिल 
सृष्टि में व्यापक है, उसे न्‍्याथ्र नियम में रखने वाठा है। भोक्ता तो 
दूसरा दी दे जिसको यद्द आदेश मिलता है कि त्याग भाव से सृष्टि 
शर्थात्‌ प्रकृति का भोग कर | महर्षि दयानन्द ने तीन वस्तुएँ अनादि मानी 
हैं---(१) प्रकृति, (२) आत्मा और (३) परमात्मा । उपनिषदों में भाव्मा 
तथा परमात्मा ढोनो के लिए कहों-कहीं आत्मा शब्द भी जआ जाता है। 
प्रसन्न स उसे समझ लेना चाहिए | आव्मतत्व दोनो में होने से एक शब्द 
प्रयुक्त हो जाता है | 'जीव” आत्मा ही है, परन्तु बह! परम भात्मा 
(परमात्मा) है जिसकी शक्तियों आत्मा की अपेक्षा बहुत अधिक अनन्त हैं ॥ 
हम तो नवीन वेदान्तियो से जगत्‌-मिथ्यात्व की युक्तियों सुन कर हैरान 
होते हें---“जैसे स्वप्न में सब कुछ देखते सुनते और वर्तते हैं. परन्तु वह 
सत्य नहीं, उसी प्रकार यद्द जगव्‌ भी स्वप्नवत्‌ है, वास्तव में है नहीं ४ 
जरा सोचिये--हमें जो स्वप्न जाता है वद देखी सुनी बात का क्षाता 
है। जो बात वास्तव में होती दै स्वप्न भी उसी का होता है। अतणुक 


च 


यदि इस जगत्‌ को स्वप्न मानें तो उसके पूर्व कोई न कोई वास्तविक 
जगत भी होना चाहिए !” इसके मतिरिक्त थे यह फद्दते हैं कि कही 
रस्सी पड़ी हो तो साँप प्रतीत होता है। सीप में चाँदी प्रनीत होती है 
जो कि वास्तव में है नहीं | उनकी यह युक्ति भी वैसी ही है। सांप या 
चौदी का 'अम' होता है कौर वह उसी को हो सकता है जिसने सौंप 
या चोंदी को पहिके ढेख लिया हो | क्षतणुव जो वस्तु सत्य है उसी का 
भ्रम! हो जाने पर भिथ्या कैसे हो गयी ? वह तो वास्तव में है ही। 
यदि वह स्वप्न ही हो तो सव को एक समान आना चादहिये। कारण, 
सच कुछ “बद्दा' है, कविद्या के कारण वह “जीव” बन रहा है | 

यह कितनी बढी भूल है कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा हे 
सब मिथ्या है | एक चेदान्ती रुप्ण होकर रोने छगे तो दूसरे व्यक्ति ने 
कहा कि महाराज | आप तो कद्धते थे कि जगत मिथ्या है| रोगी चेदान्ती 
ने ठत्तर दिया अजी, ज्ञान की चार्ते हइस समय रहने ठीजिये, अब तो रोग 
दूर करने की कोई भौषध कीजिये |? 

खूब | इस संसार में न रेल चलती है, न वायुयान उड़ते हैं, न 
दिल्ली है, न रूुँटन है, सब कुछ मिथ्या है, केवल व्यावहारिक सत्य है । 

मुभे ऐसा छगता है फ्ि भगवान्‌ शंकराचार्य जैसे विद्वान ने सब कुछ 
को इस फारण ब्रह्म कद्दा कि उन दिनो छार्वाक शादि मतानुयायी यदद 
कहने ऊछंगे थे कि हस जगत्‌ के अन्दर एकमात्र दृष्टिगोचर होने वाली औौर 
इर्द्वियगम्य प्रकृति ही है, वही सत्य है। इसके अतिरिक्त, 'जीव' धभौर 
'ब्रह्म कोरी कल्पना है | आद्य शकराचार्य्य जी ने वेदिक धर्म्म का प्रचार 
किया और उन्होंने प्रवक युक्तियो द्वारा भौतिकवादियों को परास्त किया । 
उन्दोंने कहा--“आप छोग जो कहते हैं कि केवलमात्र प्रकृति की ही सत्ता 
है यह बढ़ी भूल है | यह सब कुछ तो मिथ्या है । यदि कुछ है तो वह 
बह! ही है | इस संसार का कारण तो साया भौर भविद्या है। 


न 


इंशावास्योपनिषद्‌ का दूसरा मन्त्र 


'कुवैन्नवेह कर्मोणि जिजीविषेच्छत २» समा; । 
एवं त्वयि नान्यथेतोडस्ति न कम लिप्यते नरे |।* 


(१) इस सन्‍्त्र का पहिला उपदेश है कि मनुष्य कम्तों को करता 
हुआ ही १०० वर्षों तक जीने की इच्छा करे। परन्तु कम कैसे होने 
'वाहियें ? बैसे तो चोर भी चोरी का कर्म करता द्वै। दूकानदार भी झठ- 
सच बोल कर धनोपाजन करने का कर्म करता है | एक क्लक॑ या अफूसर 
७० वर्ष का होकर एक स्थान से पेंशन छेता है तो भन्यत्न नौकरी तलाशने 
छगता हे कि काम करना ही ठीक है। घूस भी छेंगे तो वाल-बच्चों का 
पेट तो पलेगा ! परन्तु वेद्मन्त्र का ऐसा जाशय नहीं हैं । कारण, इसके 
दूसरे भाग में ही यह कहा गया है कि इस प्रकार से कम करते हुए तुझ 
को कम लिप्त नहीं होता है। साफ हो गया कि जिन कम्मों से बन्धन 
नहीं होता थे निष्काम, धर्म्मयुक्त और चेढ-विहित कर्म्म हैं। इसी कारण 
ऋषि दयानन्द्‌ भाष्य करते हुए लिखते हैँ --- 

'मनुष्य इस संसार में धम्मयुक्त, वेदोक्त, निम्काम कम्मों 

को करता हुआ ही सौ वर्ष पर्यन्त जीने की इच्छा करे ।' 

श्री कृष्ण महाराज ने सी करन को निष्काम कम्म करने का जो 
उपदेश गीता में किया है उसका आधार भी यही वचेदसन्त्र हीदे। 
करक्तैब्य कम्मे को धर्माजुसार करता हुआ, उसमें अपने को लिप्न न करता 
हुआ मलुण्य ही निष्काम कर्म करने वाला है। इसी को गीता में कर्म्मयोग, 
बुद्धियोग कहा है --- 

'कर्म्मज बुद्धियक्ता हि, फल त्यकत्वा मनीषिण: । 
जन्मवन्धविनिम्लृंक्ता , पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥!' 
गीता अ० २, श'छो० ५१ 


। 


जुरियोग ने थुद शानी जन फर्म जन्पय फल को प्याग कर सनम 
धन्धन मे झुक होफर सोक्ष प्राप्त करते दे । 


निष्काम कर्म्मे कत्ते घाठा स्थक्ति कष्तन्ययापता से कर्म घरता ६ | 
फल यी हशठा ने फतके उततदों भगयान पर छोद देवा है। सांसारिक 
लोगों के लिए यह बढ़ा घड़िन है, परन्तु उसगा फ्रल भी तो कमर नहीं 
$--मुक्ति पी प्राप्ति । 


लिउने दान पुण्यादि परोपशार के फर्म्स हूं उनमें यदि अपना स्थार्थ न 
रगा जाय तो ये रूप निष्फास पर्म्म ऐं। ऐसे कम्में को ही 'यटा! बड़ते 
है। इसी हेतु यद झद्दा हैं --- 

पावन करम्मणोडन्यय, ढोफोर्य फम्मचन्धन- । 
तटर्थ कर्म कोन्तेय, मुक्तसकद्ः समाचर॥' 
“गीता 3-५ 
प्रवांद यत् के भतिरिक पम्म ही दन्धनकारक कर्म ऐोते हें गिनमें 
कर्सा का संग छथवा स्वार्थ होता ६ ! 

मय एतना तो स्पष्ट दो गया कि शुभ कम्मे। को करते हुए सी यर्षो 
तक जीने पी इच्छा यरनी चाहिए। फोई मदाप्मा ऐसा भी कहते हैं कि 
जय ज्षान फी प्राप्ति हो साय तय कम्सों को छोड़ देना चादिण। 
परन्तु वेद और अ्रीकृष्ण मद्दारान के उपदेश से तो यही स्पष्ट दोता है कि 
ने तो अक्मी रदना चाहिये और न थुरे कर्म्म करने चादियें | 


'कम्मे ज्यायो हि अकम्मंण ।' 
कौर इस उपनिपद में द्वी भागे चछ कर यही उपदेश दे कि शान 
तथा फर्म ठोनों एक साथ हो । 
(५) सौ घर्पों तक जीने की इच्छा करने का यद्द भाशय है कि 
इसके लिए यक्ष भी करना चादिये | जो छोग भायु को नियत मानते दें थे 


यृ 


भी यद्द कहते हैं कि सायु इवासो पर निय्रत है, अतणुव ऐसे कर्म करने से, 

जिनसे शवासो की गति स्थिर सूक्ष्म ओर थोडी द्वो जाय, भायु के वर्षों में 

वृद्धि हो सकती है| ऋषि दयानन्द ने सी भावार्थ में छिपा है --- 
अशुभ कर्मी को छोड़ते हुए ब्रह्मचय के सेवन से विद्या और 
उत्तम शिक्षा पाकर, इन्द्रियों को रोकने से पराक्रम बढ़ा कर 
अत्पसृत्यु को हटाने वाले आद्यार विहार से सौ बषे की आयु को 
प्राप्त होवें । 

१०० वर्ष का झायुस्तान साधारण है। वैसे तो चेढ में पूर्णायु ३०० 
वर्ष भो लिसी है । ऋषि दयानन्द ने कषायु बढ़ाने वाले क्स्मो का संकेद 
कर दिया है भर्थात ब्रह्मचर्य्य का पालन, इन्द्रियों का संयम, भाहार- 
विद्दार में युक्त होना क्षादि | इसमें बहुत-सी बातें भा जाती हैं | श्री कृष्ण 
महाराज ने भी कद्दा है *-- 

'युक्ताहारचिहारस्य, युक्तचेष्टस्थ कमेखु । 
युक्तस्वप्ताव रोधस्य, योगो भवति दु खह्दा ॥? 
“गीता ६-१४ 
भर्थात्‌ आद्वार, विहार, सोना, जागना और कर्मों का करना सब युक्त- 
रीति से होने पर योगसिद्धि के कारण वन जाते हैं, क्योंकि इनसे शरीर 
स्वस्थ रहवा है। “अष्टांग हृदय! में और भी कहा है -- 
“नित्य छिताहार-विहारसेवी, 
समभीक्ष्यकारी विषयेप्वसक्त । 
दाता सम- सत्यपर' क्षमावान , 
आघपोपलेवी हि भवत्यरोग- ॥! 

अर्थात्‌ जिस मनुष्य का शाद्ार-विद्ार द्वितकर हो तथा वह दीघेदर्शी 

हो, विषयों में लंपट न हो, दानशील हो समदर्शी हो, सत्यवक्ता हो, 


र्‌ 


क्षमावान्‌ हो, बड़ों की सेवा करके उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाला हो वह 
रोग-रहित रद्दता है । 

दाता और क्षमावाद्‌ होना मच की प्रसज्ञता के लिए है। मन के 
प्रभाव से मनुष्य यहुत कुछ छाम कर सकता है। मानसिक शक्ति के 
साथ-साथ बह्मचय्य, व्यायाम, युक्ति पूर्वक सादा खान-पान द्वो तो स्वास्थ्य 
ओर भायु में अवइय चृद्धि होती है । दीधैदर्शी होना इस वास्ते आवश्यक- 
है कि वह सब काम सोच कर करेंगे । दीर्घदर्शिता से जो बात भद्दितकर 
होगी उसको न करेंगे | 


ईशावास्पोपनिषद्‌ के इस दूसेरे मन्त्र में भायु की पृद्धि और निष्काम 
कर्म करने का उत्तम' उपदेश है । 


पक आर मन्त्र की व्याख्या 


आपने देख लिया कि एक-एक मन्त्र में कितना ज्ञान भरा पढ़ा है । 
ऐसे ही सब भन्‍्त्रों पर आप स्वयं विचार कीजिये कोर उनका मर्मे 
समझिये | सबकी ऐसी ध्याख्या करने से तो बड़ी भारी पुस्तक वन सकती 
है। यहाँ में केवल एक भौर मन्त्र की कुछ व्याख्या करता हैं, क्योकि 
उससे कुछ स्पष्टीकरण की ज्ावइयकता प्रतीत होती है। यह उपनिषद्‌ का 
पन्द्रद॒वों सन्‍्त्र है --.. 


'हिरप्मयेन पात्रेण, सत्यस्यापिहितम मुखम । 
तत्‌ त्वं पृषन्नपाइजु, सत्यधर्म्माय दृष्टये ।! 


ऋषि द्यानन्द के घेदमभापण्य में यह सन्‍्त्र झन्य प्रकार से है। पदिला 
भाग तो घही है किन्तु दूसरा भाग भिन्न प्रकार का है जो कि उपनिषद्‌ 
में आंगे काया है। इसी कारण इस मत्र का ऋषि दयानन्द का भाष्य भी 
और प्रकार से है। परल्तु यह सन्‍त्र जेसा उपनिषद्‌ का है वैसा सिन्न- 
मिन्न आचाय्यों ने इसका अर्थ अन्य प्रकार से किया है। एक विद्वान 


लें 


ने फरार ही कर ठिया है | उनके किये अथे का भाव यह है कि गोपी 
कद्दती है--'सोने के मुकुट से, श्री कृष्ण जी ! आपका मु ढका हुमा है। 
उसको उठा दो तो आपके सत्म्वरूप के ठद्दन पाऊँ |! 


इस मन्त्र के शब्दों का भर्थ तो यदी दे कि दिरण्मय पान्न से सत्य 
का सुँद ढका हुमा है । ईश्वर से प्रार्थना की गयी है कि उसको हटायें तो 
सत्य धर्म्मे के दर्शन मिर्े | अधिक विस्तार में न जाकर में अपनी नुच्छ 
बुद्धि के अनुसार इसकी व्यास्या कर देता हूँ. -- 


'हिरिण्य! प्रकाशमान््‌ पदायों का नाम है। सूर्य्य, चन्द्रादि भी इसके 
अन्तर्गत हैं । 'हिरण्य” स््रण को भी कद्दते हैं, कारण वह भी प्रकाशयुक्त 
'है। भतएुव इसका प्राय यह भर्य किया जातो है “स्वर्ण से सत्य का मुख 
ठका हुआ है |” 


स्व प्रतीक है धन भौर सम्पत्ति का। धन गस्तुत है भी सोना 
ही | हीरा, पन्ना, सुक्ता भादि रत्न स्वर्ण से अधिक मे होते हुए भी 
भसली धन नहीं दें। इन्हें तोढ-फोड दें, तीघ्र ज्वाला में जछा दें तो ये 
किसी काम के और किसी मुल्य के नहीं रद्ते | किन्तु स्वर्ण को कितना 
ही तोढ़-फोड़ दिया जाय या श्प्नि से जला दिया जाय तो क्षन्त में स्वर्ण 
ही रहता है, प्रत्युत कुन्दन वन जाता है। अतएुव इस मन्त्र का यद अर्थ 
हुआ कि सत्य का मुख घन से ठका हुआ है। प्रभु के दर्शन प्राय 
धन दौछत ने रोके हुए हैं। यह बाधा हंटे तों सत्य के भथवा प्रभु के 
दुशन हों | 


इस में प्रहन यह हो सकता है कि चेदो में ही ऐसे मन्त्र जाते हैं 
जिनमें धन-दौछत की प्राप्ति के लिए इंश्वर से प्रार्थना की गयी हें--यहाँ 
तक कि चक्रवर्ती राज्य की माँग की गयी है। ---वयम्‌ स्थाम पतयो 
रयिणास तो रोज़ ही प्रार्थनामंत्रों में पढ़ते हैं। तो क्‍या यह परस्पर 
विरोध नहीं है ? ध्यानपूर्वक सोचने पर पता छगता दे कि हसमें विरोध 


त्तृ 


नहीं है | घन श्रेष्ठ भी होता है ओर बुरा भी। विद्वान भी तो ऐसा 
ही गाते हैं .-.- । 
'न दि तद्विद्यते किश्विद्‌, यद्थेन न सिद्धथति | 
यलेन मतिमांस्तस्माद्‌, अर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥' 
--कोई ऐसी बात नहीं हे जो धन से सिद्ध न होती हो | मतएवं 
बुद्धिमान को यत्ष से धन को प्राप्त करना चाहिए |? 
अर्थाच्रमेश्व कामश्च, स्वगेश्वैव नराधिप | 
प्राणयात्रापि छोकस्य, बिना हाथ न सिध्यति ॥' 
'धम, अर्थ, काम और मोक्ष चारों अर्थ भर्थात्‌ धन से सिद्ध होते हैं 
ओर प्राणयात्रा भी तो धन के बिना सिद्' नहीं होती | 
इस प्रकार के क्गणित श्लोक मिलते हैं | इनके विरुद्ध फिर ऐसे भी 
अलछोक मिलते हैं जिनमें द्वव्य (धन) की निन्‍दा की गयी है -- 
'दच्येण जायते काम , क्रोधो द्रष्येण जायते । 
द्रव्येण जायते छोभो, मोहो द्वव्येण जायते ॥? 
अर्थात्‌--धन से काम, क्रोध, लोभ, मोद्दादि पेदा द्वो जाते हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कहते हैं -- 
'बिविध नरकस्येदं, द्वार नाशनमात्मन- | 
काम. क्रोधस्तथा लीभमस्‌, तस्मादेतत्‌ भैय॑ त्यजेत्‌ ॥ 
“-- काम, क्रोध और छोभ ये तीनो नरक के द्वार हैं, नाथ करने वाले 
हैं, भतएच इन तीनों को त्याग देना चाहिए |? 
दोनों ही बातें ठीक हैं। धन स्वर्ग में सी ले जा सकता है और 
नरक सें तो प्रायः कहे जाता ही है। गीता के वाक्य से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है । वहँ “अर्थ! (घन) शब्द के स्थान पर 'छोभः लिखा हुमा है। 
भन बुरा नहीं दे | उसका छोम भौर दुरुपयोग घुरा है । धन कसा कर 


श 


जो कोई दान में लगाता दे, उससे धार्मिक काय्य करता है, धन के मद 
में आकर प्रभुभक्ति से विमुख नहीं होता, परोपकारादि उत्तम कार्मों में 
धन छगाता है वह ध्यक्ति और वद॒धन बुरे नहीं हैं | परन्तु जब मनुष्य 
धन के मद में क्षाकर छुराइयों में पड़ जाता है, विछासिताओ में उसको 
गैंवाता है, उपकार के स्थान पर अपकार में व्यय करता है, तब तो काम 

क्रोध, छोभ, मोहादि सब थआ घेरते हैं कौर उसकी छुद्धि नष्ट करके उसका 
नाश कर देते हैँ । तव तो यद्दी कहना होगा कि धन ने सत्य का मुख 
ढक रखा है। यह भाश्चर्य की वात है कि धन के साथ छोम बढ़ता जाता 
है भौर छोभ तो पापों का सूल है | चोर बाज़ारी (66४ 2/०/22) 
में प्राय धनिक ही पकडे गये हैं । बढ़े-बड़े क्फसर द्वी सरकारी चोरियों 
करते और घूस खाते रहे हैं। घन का छोम आ जाने और तृष्णः अधिक 
अढ जाने से सब प्रकार के पाप करके भी मनुष्य धन का सभ्रह करना 
बाहता है | दिनानुद्विन उसका आत्मा मरिन होता चछा जाता है। जो 
घर्मवीर धन को घर से कमाता है भौर सत्काय्यों में ही उसको लगाता 
'है उसकी बुद्धि 'प्रतिष्ठितः जानो । ऐसे प्रतिष्ठित बुद्धि वाले के लिए धन 
“अम्तृतः है | इसके विना धन सचमुच “विष” दे और वह 'सत्य' का मुख 

उके हुए है | 

ऋषि दुयानन्द 'मनुस्यृति” का उद्धरण देकर डिखते हैं --- 

“गुहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसञ्ञ से द्रव्य संचय न करे न विरुद्ध 
कर्म्म से (घन संचय करे), न विद्यमान पदार्थ होने पर उसको गुप्त रख 
कर, दूसेरे से छछ करके (सचय करे) कोर चाहे कितना ही दुख पढ़े 
तथापि भधर्म से सचय न करे |? 

अब आप कहिये ! ऐसा धन क्या कभी सत्य को ठढाँप सकता है। 
छपनिषद्‌ का यही आदेश है कि धन को धम्मे से कमाओो ओर 
धर्मम में द्वी छगामो, सुख आराप्त करो | णन्‍्यथा, घन तुम्दें ले 


इबेगा । .. जहा वी 


षे 


सजनबून्द्‌ ! मेंने केवल तीन भन्‍्त्रों की थोडी-थोड़ी व्याख्या इसलिए 
कर टी हैं कि आप ईशावास्योपनिषद्‌ के रहस्य को जान जायें जौर इसका 
स्वाध्याय बड़े प्रेम से करना भारंभ कर दें | इसमें जीवन-नींति सम्पूर्ण रूप 
से भरी हुई है | सब मंत्रों की पूरी व्याल्या समझ लेने से भात्मोज्ञति के 
सभी साधन समझ में आ जाते हैं | इसी चास्ते वेद का क्षन्तिम अध्याय 
होने से इसी उपदेश को ज्ञानी वेदान्त मानते हें | 


ठाकुदत्त शर्मा वेद 


श्रीमती पूर्णदेवी के सम्बन्ध में 
तीन महात्माओं के पत्र 
(१) 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी महाराज का पत्र 
पंडित श्री ठाकुरदत्त शर्सा ज्ञी की धर्मपनी शीसती पूर्णदेवी जी 
पुक बड़ी घार्मिका, सुशीछझा जोर यड़ो समझवाली स्त्री थीं। वे कर्त्तव्य- 
पाकन में बड़ी तत्पर रहती थीं। सुधार के कामों में भी भाग लिया 
करती थीं। दूसरी स्त्रियों के साथ मिरू कर निर्यल्ठ शबला स्त्रियों को 
भी दे चुपचाप सद्दायता पहुँचाया करठी थीं---ऐसे नेक उनके सुकृत्ति 
के कास चुपचाप हडुला करते थे । ह 
वे घड़ी भजन पाठ फरने चाकी थीं, क्षपनी भाराधना साधना की 
बातें कदाचित्‌ ही कहती होंगी | परन्तु उनका आत्मा इतना समुल्त ' 
था कि बैठे हुए, खड़े हुए अपने चर्म-चक्कुओं से भी णवतारों, सिद्धों, 
भहात्मा सनन्‍्तों के स्वरूप ठेखा करती थीं | ऐसी सिद्धि हजारों साधकों 
में से कदाचित्‌ ही किसी साधक को प्राप्त हुमा करती है । 


(हस्ताक्षर) सत्यानन्द 
३००३-५५ 


(२) 
श्री स्वामी आनन्द स्वामी जी महाराज का पत्र 

श्रीमती पूर्णदेवी जी का जीवन बडा भादर्श जीवन रहा है। जहाँ 
वह सच्ची सती साध्वी देवियों की तरह सदा पति-लेवा तथा पति-हित- 
पिन्तन में लगी रहती, चहाँ मानव जीवन के ध्येय भात्म-दशैन के लिये 
भी यत्नशील रद्दती । में जब कभी उनके पास बैठता, भुझे यही कहतीं 
कि चित्त की एकाग्रता का सुगम उपाय क्‍या है, क्या इस जीवन से 
आत्म-द्शन हो सकेंगे ” यही नहीं, वह दुखियो, गरीबों की सहायता 
चुपचाप करती रहती थीं। ऐसी देवियों के जीवन सर्वसाधारण शृद्दस्थियों 
के लिए सन्मागे दिखलाने वाले द्वोते हैं | 


योग निकेतन 
उत्तर काशी (दस्ताक्ष) आनन्द' स्वामी सरस्वती 
६०-०० 


(३) 
शी ब्रह्मचारी व्यासदेव जी महाराज का पत्र 


आओऔपती माता पूर्णदेवी जी धमपत्नी पँ. ठाकुरदत्त जी शर्मा वेच, 
अम्ृतधारा, बहुत ही ऊँचे दर्जे की भादशे-युक्ता, समझदार, पतिब्रत- 
अमपरायंणा, सती, साध्वी, श्रद्धा और सक्ति से आपन्न, अनन्य ईरवर- 
अक्ता देवी थीं। इनके अन्दर तिथि क्षोर छोक-सेवा का भाव बहुत ही 
ऊँचा था। इनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं, जाता था | 
थे सदा दीन, दु खी, अनाथों, विधवाओों, सन्तों मोर आह्मणों की गुप्त रूप 
से सहायता किया करती थी। इनकी भ्रविष्य चाणी सदा यथार्थ होती 
थी और सदा सिद्धों के समान बार्ते किया करती थीं। अध्यात्म क्लान 
में इनकी अवस्था बहुत ही ऊंची थी। जब वह ध्यान योग में बैठती 
थीं, ठो उनका मन बहुत ही श्ञीघ्र समाहित होकर, एक दिव्य-ज्योति 
उनके अन्दर प्रकट होकर, कतीरिद्रय सूक्ष्म पदाथों का साक्षात्कार होने 
लगता था। अपने जीवने के अन्दिम दिनों में इनका सोह परिवार से 
'प्रिटफुल जाता रहा था कौर अन्तमुख होकर सदा मगवान्‌ के साज्निध्य 
में पूर्गी सुक्त, शान्ति तथा आनन्द का अनुभव किया करती थीं | 


योग निकेतन, ! 


चअगोन्री, (दिमाऊय) (६०) व्यासदय 


है प 
दा शब्द 

स्थर्गीया पृज्या थी भीबी जी सानवी द्वारीर से देवी थी। देपी ही 
नहीं, पद पूणे देप्ी थी। भेरी उन में अक्लुण्ण' माठ्मक्ति रही हैं और वह 
भी मुझ से भपने किसी भी पुत्र से कप्त स्नेह ने रखती थीं । 

“उनमे शर्नेक गुण थे और भपूर्त प्रतिभा थी। उनके सत परामनों 
से अनेक स्‍आनत उँसंन्रान्त परिवारों का भला हुमा भौर ढदान तथा दया से 
दीना के दु गए फट । अन्यान्य अनेक गरगो। के अतिरिक्त उनकी पतिग्रत 
धर्म पर निष्टा झपनी परम तथा चरम सीमा तक पहुँची हुई थी ।”” 

में पनी हस माता से अनुसूया भर सीता के शुणों को टेखता हूँ । 

छगमग ४० ये तक उनके खरणों में रहते मेने अनेक बार इस बात 
का अनुभव किया दें कि घह अपने जीउयन का उद्देश्य एकमात्र पति-भकिः 
ही मानती थीं । इस लिए उन्होंने भपने जीवन भर में कोई ऐसा कार्य 
फभी नहीं किया जिस में पूज्य बाबू जी की सम्मति न हो। वह अपनी 
सुख-सरपत्ति, ममता-मोह, सम्रस्त-अभिलाधा और आशामों को अपने' 
पततिदेव की हच्छा फे सामने सदा ऐसे समर्पित कर दिया करती थीं, मानो 
उनमें जपना मन है ही नहीं। उन्होंने फेव्ल टो झरोरों मे एक ही मन 
मान रखा था । उनका यह गण भारय-सस्कृति की स्त्रियों के लिय अनु- 
करणोय है । 

भ्रम मे प्रश्त्ति होने के कारण वह भाय-समाज के धर्म-प्रन्थी का सदा 
स्वाध्याय किया करती थीं, परन्तु अपने जीवन के जन्तिम दिनों में वह 

“इंशायास्मोपनिपद्‌”” को बढी रूगन से पठती भौर सुनती थीं, इसके 
कुछ मन्त्र उन्हे कण्ठ भी ये | अथो के लिये यद्यपि उन्होंने और भी कुछ 
टीकायें देसी भौर सुनी थीं, परन्तु ऋषि दयानन्द पर अट्टट श्रद्धा द्वोने के 
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तह तक कन्या. 


भष्षुणण -+ विना इटे लगातार समृची । | आन्तब्न्व्याकुल, अमः 
में पडा हुआ। | सन्नान्त --सम्मानित पतिप्टित । 


दो शब्द ५ 


कारण यज़ुर्वेद के ४०वें अध्याय में इन मन्त्रों फे जो भर्थ ऋषि दृयानन्द 
ज्ञी ने लिखे हैं उन्हीं पर उनकी भासथा थी, फ्योंकि अपने अन्तिम दिनो 
अं उन्हें 'ईशावास्य” पर विशेष रुचि थी. इस लिये निश्चय हुआ कि उनकी 
पुण्य स्मृति में 'ईंशावास्योपनिषद” ऋषि दयानन्दक्ृत भाषण्य-सहित झुद्नित 
कराई जाय। 

मैं उनके स्नेदमय उपकारों का सा ऋणी रहा हैँ भौर यद्द चुकाना 
मैरी क्षमता से बादिर की बात है। पर, वश की बात दे उनके प्रति अपनी 
ऊृतकुता प्रकट करना । इसी उद्देश्य मे मेने पूज्य बावू जी से प्रार्थना वी 
कि इस पुस्तक को में लिखेगा । 

यद्यपि में जानता हैँ. कि उपनिपद्‌ एक रहस्य-विद्या की पुस्तक है, 
'उसमें बड़े २ रहस्य भरे पढ़े हैं। भावो के रहस्य तो अनुभवी ही बता 
सकते हैं, मेरे जेसे भल्पकज्ष के लिये तो उसके पढ ही यडे पेचीदा हैं । एक 
'जगह लिखा है, कि अविद्या की उपासना से अन्धकार में पढता है, तो 
आगे भा गया है कि विद्या की उपासना से उस से भी घोर भन्‍्धेरे में 
'गिरता है । फिर अविद्या द्वारा ही झूत्यु को पार करने की बात भी कही 
नाई है | यही बात संभूति और असंभूति के विषय में है। 

भावों के विषय में में क्या कहूँ ? बडे २ आचायों में मतभेद हैं। मित्र २ 
सम्प्रदाय के आचायो ने इस उपनिपद्‌ के मन्त्रों से मिन्न २ भाव निकाले 
'हैं। पुस्तक का आकार यढ़ जाने के भय से यहां सब सम्प्रदायों के सभी 
आवब चतलाना कठिन जान कर मैंने पहले भाग में यजुर्वेद अन्तिसाध्याय 
का ऋषि दयानन्द भाष्य का द्विन्दी अनुवाद दिया दे ओर दूसरे भाग से 
'कुछ सम्प्रदायाचायों तथा विदश्येप विद्वानों के किये मिन्न २ अथों में से 
कुछ पदों वा मन्‍्त्रो के विशेषार्थ अति सक्षेप से पाठकों की जानकारी के 
किये लिखे हैं | 

यह श्री पूर्णदेदी ग्रन्थमाका का प्रथम पुष्प है, जो स्वर्गीया पूज्या 
'औी बीबी जी की पुण्य स्मृति में समर्पित 'कर रहा हूँ | 


रघुनाथदत्त पन्चु: 


अकिथन 


यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय में १७ मन्त्र हैं| इनमे जीव, जगद 
तथा जगदीझ्वर के स्वरूप क्षौर सम्बन्ध का विवेचन होने से इस अध्याय 
को उपनिषद्‌ मान लिया गया है। इसी लिये इसके श्रौतसृत्रकार 
कात्यायन' ने इसका किसी थज्ञ कर्म में विनियोग नहीं किया । 

इस अध्याय का 'इंशावास्पा इस मन्त्र से आरम्भ होने के कारण 
इस उपनिपद का नाम भी “हंशावास्थ” ही पढ़ गया । 

उपनिपद़ वाइमय भी कभी बढा विस्तृत था। केवनद वैदिक उप- 
निपठो की सस्या" ही ११८० हुमा करती थी, परन्तु अपनी शाखाओं 
की तरह ये भी यहुत सी काल के गाल में विल॒प हो चुकी हैं। इस 
समय तो चेद्िक़ तथा साप्रदायिक सभी मिला कर कैत्रल २२३ डपनिपदेः 
ही मिलती हैं | ये उपलब्ध वैदिक उपनिषद्‌ भी श्ाह्मण व आरण्यक 

अन्‍्यों के ही भाग हैं, इनमें केवल 'ईशावास्य” ही एक ऐसी उपनिपद्‌ है 

जो संद्दिता मे से ली गई है। यह शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है | 


यद्यपि उपनिषद्‌ वेद्क हो या साम्प्रदायिक सभी अपने २ दृष्टिकोण 
से उस परम तत्त्व का निरूपण करती हैं, तथापि इतनी उपनिषदो में से 
केवल ११ ही ऐसी हैं. जिन्हें प्राचीनता के कारण सभी सम्प्रदायो में 
मान्यता मिली है और इनमें भी १० ब्राह्मण तथा भारण्यकों से ली हुई 
हैं | केचल एक “ ईशावास्य' ही ऐसी है जो सहिता का भाग है। सहिता का 
एक भाग होने से ही यह 'ईशावास्योपनिषद्‌” उपलब्ध २२३ उपनिषदो 
में से सर्वप्रथम रिन्नी जाती है| 
इस समय शुक्ू यजुवेंद की ५७ शाखाओं में से माध्यन्दिनी 
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या “िथायबका- 'सी-- पक "राम, 


१ द््खो यजुर्माष्य उन्ब॒ट । 
२ मुक्तोपनिषद्‌ १।११-१४ । 
३ उपनिषद्‌ महावाक्य कोष । 


भाझइथन 5 


और काण्व ये दो शाखा ही केवल उपलब्ध होती हैं। हन में ७०-४० 
अध्याय हैं । 

माध्यन्दिनी के ४०वें भध्याय में १७ मन्त्र हैँ और थे ही सन्‍्त्र कुछ 
थोड़े से स्वर, क्रम तथा पाठ-भेट के कारण काण्व छापा में १८ हो गये हैं 
छोर यही 'ईशात्रास्योपनिषद' है। यद्यपि ये भन्‍त्र दोनों शायाक्षों में पाये 
जाते हैं, तथापि प्राय प्राचीन आचायों तथा चिद्दानो ने काण्व शासा के 
पाठ को छेकर ही ईशायास्या पर भाप्य तथा टीकाग की हैं और एन 
मन्‍्त्रो को अपने २ सम्प्रदाय के भनुसार भरेंत, विशिष्टाहवैत, शुद्धाहत, 
शाक्ताद्रत तथा हैतपरक लगाया ह। परन्तु यह पुस्तक जिस स्वर्गीया 
माता की पुण्य स्कृति सें छिसी गईं है यह श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के मंतव्यानुसार ईयर, जीय कोर प्रकृति त्तीनों को अनादि मानती थीं । 
इस लिये मेंने इन सन्‍त्रो पर सहर्पि दयानन्द जी का प्रथम भाष्य प्रथम देना 
अत्यावश्य॒क समझा, क्योकि उनका भाष्य काण्व पर नहीं है इस लिये इस 
में माध्यन्दिनी का पाठ के लिया गया है भौर जो पढ़ साध्यन्दिनी में 
नहीं है उन्हे टिप्पण में रख कर उनका जो झर्थ जार्यसमाज के जाये विहानो- 
ने दिया है उन्हीं के भजुसार यहा रिसप दिया है तथा श्री स्वामी जी 
के भाष्य में मेंने उनके संस्कृत भाप्य का अनुसरण किया है ] 


इस पुस्तक के प्रथम भाग में श्री स्वामी जी का साप्य है और 
हिदीय भाग में मैंने निम्नलिखित काचाये तथा विहानों के साप्य तथा 
व्याख्याओों का कुछ २ अति सक्षेप से कहीं २ साशय दिया है | 


सिम मम, 


१ यह स्मरण रखने की वात है कि चैदान्त के सभी संप्रदाय युक्ति से 
श्रुति प्रमाण को प्रवल मानते हैं और भ्रुति का विरोध करने वाली युक्ति 
को प्रमाण नहीं मानते । 





८ / प्राक्षषन 


'अद्वेत---श्रीशैकराचार्य आनन्दगिरि, ब्रह्मानन्द, शेकरानन्द, 
रामचन्द्र, भानन्दभट्ट, अनन्ताचार्य, उन्चद महीघधर, उटिगम्बराचार्य, 
भास्करानन्द | 

"विशिष्ठाद्वेत--श्री वेइटाचार्य, नारायण झुनि की दो टीका | 


'शुद्धाद्वेत--भी सवलकिशोर चतुर्वेदी, रघुनाथप्रसाद तथा 
रघुनाथागिरस | 


दिसिमायक--म 
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अब पाठक टिप्पण में संक्षेप से इन सम्रदायों का स्वरूप देखें । 

१ अद्वेत---भ्री शंकराचार्य का मत है “एकमेवाद्वितीयमः छा उ 
६।२॥१ । त्रह्म एक है उसके सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं। जब श्रुति यह 
कहती है, तो मानना होगा कि यह दीखने वाला जगत्‌ या तो ब्रह्म का 
विकार है वा मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म में विकार है. नहीं। अत जीव और 
ब्रह्म एक हैं और जगत्‌ मिथ्या दे तथा द्वैतपरक श्रुतिया उपासना के लिये 
व्यावहारिक सत्ता की बोधक हैं । 

२ विशिष्टाद्वेत--भ्री रामानुजाचाये का मत है---“यस्यात्मा भरीरम” 
जब उ. ५७२२ (माध्यन्दिन पाठ) । “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम् यू उ 
३।७१५। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध है कि जीव और जड ये ब्रह्म के शरीर हैं और 
ब्रह्म आत्मा है । इस प्रकार जीव और जगत्‌ से ब्रह्म का देह और देही का 
सम्बन्ध है। यह चिदचिद्‌विशिष्ट ब्रह्म एक ही है अर्थात्‌ जीव जगत्‌ और 
जगदीश्वर्‌ इन तीनों के समुदाय का नाम व्रह्म है और वह एक है । 

३. श॒द्धाहत--भ्री वह्माचायें कहते हैं---“यथा सुदीप्तात्‌ पावकादि 
स्फुलिड्ना ” मु उ २॥१।१। यह श्रुति स्पष्ट जीव को ब्रह्म का अंश बतलाती 

_है। अश अशी में जो स्वगत-भेद होता है वही जीव और ब्रह्म का है। वेसे 
वह एक है। ब्रह्म शुद्ध है उसमें माया नहीं । 

ब्रह्म का लक्षण है--सत्‌ , चित्‌ , आनन्द। जहां उसका केवल सत्‌ गुण प्रकट 
हो और चित तथा आनन्द गुण अमभिव्यक्त न हो, वह जड । जहा चित की 


भाफथन है. 


'द्वैत--भ्री मध्चाचाये, जयती्थ, रघुनाथतीर्थ । 

अऔैतवाद--श्री महर्षि ठयानन्‍्द सरस्वती जी का अविकल भाप्य, 
जयदेव, मदहामद्दोपाध्याय आायसुनि प्रो. राजाराम क्रीपाद सातवलेकर की 
दो टीकाएँ । 

इसमें श्री स्त्रामी दुयानन्द, उच्चट, मद्दीधर और जयदेव साध्यन्दिन 
के साप्यकार हैं। भानन्द भट्ट तथा खनन्‍्ताचाये काण्व शाखा के औोर शेष 
सब उपनिषद्‌ के | इन उपनिषद्‌ के व्यास्याकारों में भी ब्रद्मानन्द रामचन्द्र 
और दिगस्‍्वर माध्यन्दिन पाठ के अनुसार व्याख्या करते हैं. तथा श्रीपाद 
ने दोनों पर और शैष सभी काण्व पाठ के भाष्य तथा टीकाकार हैं । में उक्त 
सभी आचार्यों तथा मान्य विद्वानों का हृदय से आभारी हूँ। मैंने जो भी 
लिखा है उसमें जो अच्छी मदतत््व तथा तत्त्व की बातें हैं वे ससी उक्त 

भी अभिव्यक्ति हो, वह जीव और जहा सत्‌ के साथ चित और आनन्द दोनों 
ही व्यक्त हों वह श्रह्म कहलाता है । अर्थात्‌ जहां केवल सत्‌ शुण वह जड । 
जहां सत्‌ और चित्‌ दोनों अभिव्यक्त हों वह जीव और जहां सत्‌, चिंत्‌ और 
आनन्द तीनों अ्रभिव्यक्त हो उसे ब्रह्म कहते हैं, वास्तव में वह एक ही है । 

१ द्वैत--श्री मध्वाचार्य का मत है---“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” 
मु. उ ३३१॥१। इस सन्त्र में जीव, ईश्वर और जगत्‌ का स्पष्ठ वर्णन होने 
मै थे तीनों अनादि हैं और जीव नित्य होने से ब्रह्म से सदा भिन्न रहता है 
परन्तु ई*खर के अधीन है। अतः. जीव और जगत्‌ परतन्त्र और इंशर 
एकमात्र खतन्त्र है। “अहं ब्रह्मास्मि'आदि एकत्व बोधक श्रुतिया मुक्त पुरुष 
की प्रशसापरक होने से अर्थवाद हैं. । 

२ ब्रैत--में भी जीव, ईश्वर और प्रकृति को अनादि माना गया है। 
द्ैत से मिलता-जुलता ही इसका आशय है | 


१० भीकियन 


मदानुभावों की देन हैं और इस पुस्तक में जो च्रुटिया या दोष व किसी 
के सिद्धान्त के विरुढद अनजाने लिखा गया है वह मेरी अल्पज्ञता कप् 
परिणाम हैं जिस के लिये में विद्वानों से क्षमा प्रार्थी हूँ | 

में अपने विषय में श्री देमाचार्य के शब्दों में कहता हूँ--- 


प्रमाणसिद्धा्तविरुद्धमन्न, 
यत्किब्निदुक्त मतिमान्यदोषाव्‌ । 


मात्सयेमुत्साय तदायेचित्ता , 
प्रसाटमाधाय.. विश्योधयन्तु ॥ 


विनीत 
रघुनाथदत्तवन्धुः 


“ ओोरेस्‌ - 


इशावास्योपनिषत्‌ 


श्रीमहर्पिंद्यानन्द्सरस्वती माष्योपेता । 
प्रथमों भाग: 


“इंशावास्यम” इस मन्त्र का दीपतमा क्रषि । झात्मा ठेवता । 
अनुष्टप्‌ छन्‍्द है । मनुष्य ईश्वर को जान के क्या करे, इस विपय में कहा है । 


इशावोस्यमिद० सबे, यत्किज्चु जगत्यां जगत । 
तेन॑ त्यक्तेन घुज्ञीथा, मा ग्रंधः कर्य॑ स्विद्धनम ॥ १ ॥ 
भाष्य-हे मलुष्य ! तू ( यत््‌ ) जो ( इद्म्‌ ) प्रक्ति से लेकर 
पृथिवी पर्य्यन्त ( सर्वम ) सब ( जगत्याम ) प्राप्त होने योग्य 
रसष्टि में (जगत ) चर प्राणिमात्र (इंशा ) संपूर्ण ऐश्वये से युक्त 
सर्वशक्तिमान्‌ पस्मात्मा से ( वास्‍्थयम्‌ ) आच्छादन करने योग्य 
अर्थाव्‌ सब ओर से व्याप्त होने योग्य है | (तेन) उस ( त्यक्तेन) 
त्याग किये हुए जगत्‌ से (श्ुझ्लीथाः ) पदार्थों के भोगने का 


१. इंशोपनियपद्‌ के लिये भ्रायः सभी प्राचीन आचार्यों ने कारव शाखा 
का पाठ स्व्रीकार किया हैं। अत इस माध्यन्दिन पाठ के साथ काणव 
पाठभेंद भी दिया जायेगा । 

२ “वास्यम” सें स्वर के चिह में भेद हे । माप्यन्दिनी में “वास्यम” 
ओर कारव में “वबार्स्यम” है। 

३ श्री स्वामी जी के सस्कृत भाष्य में ये शब्द हँ--(ध्यक्तेन) वर्जितेन 
तब्बिच्रहितेन” अर्थात्‌ मन को न फसा कर (उन को भोग) । 


१२ इंशावास्योपनिपत्‌ 


अनुभव कर, किन्तु (कस्य, स्वित्‌) किसी के भी (धनम) 
वस्तुमात्र की (मा) मत (ग्रध ) अभिलाषा कर ॥१॥ 
भावाथ--जो मनुष्य इंदवर से डरते हैं. कि यह हम को सदा सब 
ओर से देखता है। यह जगत्‌ ईइवर से व्याप्त और सर्वत्र इश्वर विद्यमान 
है। इस प्रकार व्यापक अन्तर्यामी परमात्मा का निश्चय करके कभी 
अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य अहण नहीं किया चाहते, 
बे धर्माव्मा होकर इस छोक के सुख क्षोर परलोक में मुक्ति रूप सुख को 
आप करके सदा आनन्द में रहें ॥१॥ 
“क्ुतेन”? इस मन्त्र का दीघेतमा ऋषि। आत्मा देवता । भुरिग- 
सुष्टुप्‌ छन्द है । इसमें वेदोक्त कम की उत्तमता कही है। 
कु्न्नेचेह कर्मीणि जिजीविपेच्छत“समाः । 
एवं त्वयि नान्‍्यथेतोडस्ति न कम लिप्यते नरें ॥ २॥ 
भाष्य--मलुण्य (इृह) इस ससार में (कर्माणि) धर्मयुक्त 
बेदोक्त निष्काम कर्मों को (कुचन) करता हुआ (एव) ही 
(शतम्‌) सो (समा ) वर्ष (जिजीविषेत्‌) जीने की इच्छा करे 
(एवं ) इस प्रकार घमयुक्त कमे में प्रवर्तमान (त्वयि) तुझ 
(मरे ) व्यवद्यारों को चलाने हारे जीवन के इच्छुक होते हुए 
(कर्म) अधम थुक्त अवैद्क काम्य कमे (न) नहीं (लिप्यते) 
लिप्त होता (इतः) इससे जो और श्रकार से (न अस्ति ) कमे 
लगाने का अभाव नहीं होता है ॥श॥ 
भावार्थ--मलुष्य भालस्य को छोड के सब देखने वाले न्यायाघीक्ष 
... माध्यन्दिन में “नान्यथेत ” और काण्व में ““नान्यथ्रेत ” स्वर चिह्न में 
में है। 
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यपरमाप्मा और करने योग्य उसकी आज्षा को सान केर शुभ कर्मों को 
करते और अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए थहाचर्य के सेवन से विद्या और 
अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ा कर 
भल्प रत्यु को हटावें, युक्त भाह्वार विद्दार से सो वर्ष की आयु को प्राप्त 
होवें। जैसे २ मनुष्य सुकर्मो में चे्टा करते दें वेसे २ ही पाप कम से बुद्धि 
की निबृत्ति होती और विद्या, अचस्था कौर सुशीछता बढ़ती है ॥२॥ 


“असुर्या” इस मन्त्र का दौधतमा ऋषि, आत्मा देवता और अलुष्ट्धप्‌ 
छन्द है। आत्मा के हननकर्ता अर्थात्‌ आत्मा को भूले हुए जन केसे होते हैं । 
इस विषय में कहा है । 


असरया नाम ते लोका अन्धेन तमुसा बूंताः | 
तोस्ते ग्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ ३ ॥। 


भाष्य--जो (लोका: ) देखने वाले लोग (अन्धेन) अन्धकार 
रूप (तमसा) ज्ञान का आवरण करने वाले अश्चान से (आवृताः) 
सब ओर से ढेंपे हुए (च) ओर (ये) जो (के) कोई (आत्महन ) 
आत्मा फे विरुद्ध आचरण करने हारे (जना ) मनुष्य हैं (ते) दे 
(असर्या) अपने प्राण-पोषण में तत्पर अविशादि दोषयुक्त 
लोगों के सम्बन्धी उनके सद्श पापक्म करते चाले (नाम) 
प्रसिद्ध हैँ (ते) वे (प्रेत्य) मरने के पीछे (अपि) और जीते 
हुए. भी (तान्‌) उन डुश्ख और अज्ञान रूप अन्धकार से युक्त 
भोगों को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
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माध्यन्दिन पाठ काप्व पाठ 
१ असुर्या: १ असुर्या 
२ तस्ति * नाइस्ते 
३ अपि' गच्छन्ति ३ अभिगच्छन्ति 


काण्व पाठ का 'भमिगच्छन्ति' प्राप्त होते हैं | (म म आयेमुनि )' 


पड ईशावास्योपनिषत्‌ 


भावार्थ--त्रे ही भसुर, देत्य, राशक्षत, पिशाच, दुष्ट भनुष्य हैं जो 
आत्मा में और जानते, वाणी से भौर बोलते और करते कुछ भौर ही हैं | 
थे कभी भविद्या रूप हु ख सागर से पार द्वो भानन्द को नहीं प्राप्त हो 
सकते और जो आत्स। मन, चाणी कौर कमे से निष्कपट एक सा आचरण 
करते हैं, वे ही ठेव आये सौभाग्यवान्‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते हुए इस 
लोक और परलोक में अतुरू सुख भोगते हैँ ॥३॥ 

“अनेजत्‌” इस मन्त्र का दीपैतमा ऋषि, ब्रह्मा देवता, निश्ृत्तिष्ठप्‌ 
छन्‍्द । कैसा जन ईश्वर का साक्षात्‌ करता है | इस विषय में कहा है । 
अरनेंजदेक मन॑सो जवींथो नेनंद्‌ देवा अंप्लुव॒न्‌ पूव॑म॑पेत्‌। 
तद्भावतो5उन्यानरत्येंति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मात्रिश्वा दधाति॥ ४॥ 
' भाष्य--हे विठान मनष्यो ! जो (प्कम ) अद्वितीय (अनेजत) 
न कंपने वाला अर्थात्‌ अचल अपनी अवस्था से हटना केपन 
ऋहाता है। उससे रहित (मनसः) मन के वेग से भी (जवीय ) 
अति वेगवान, (पूथेम) सब से आगे (अपत्‌) चलता हुआ 
अर्थात्‌ जहां कोई चल कर जावे वहां प्रथम ही सव्वेत्न व्याप्ति 
१. अजमेर ही पुस्तक में “अर्थत” पाठ छपा है और इसी पर श्री स््रामी 

जी का भाष्य है। परन्तु यजुवेंदी वेदपाठी माध्यन्दिन शासा का पाठ 

“मर्वत्‌” नहीं उिन्‍्तु “'भशैत” मानते है। भशत्त्‌ तथा भर्पत्‌ मे श्थ- 

भेंट न होने पर भी उचारणा में भेद अवश्य हे । 

वैदिक यन्त्रालय वालो से पूछा था वह यहा “अर्पत्‌” पाठ ही 

जक समझते है इसी लिये मेंसे मृल में अपत पाठ ही रहने दिया ऐ, 

पर वास्तव में माध्यन्दिन शासा का अशेव और फाखशाणा वा श्रपेत 

प्रा है और यही मत माध्यन्द्रिन के प्राचीन भाप्यकार इब्बेट तथा 

महीधर और कारव के भाष्यकार शआ्नन्द तथा श्रनन्ताचाये का अपनी २ 

शाखा के विपय में दे । अत यहां “अशत” चाहिये । 
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से पहुंचा हुआ ब्रह्म है (एनत्‌) इस पूर्वोक्त ईइवर को (देवा-) 
चक्षु आदि इन्द्रियां (न) नहीं (आप्लुबन) प्राप्त द्वोते (तत) 
चह परब्रह्म अपने आप (तिष्ठव) स्थिर हुआ अपनी अनन्त 
व्याप्ति से (घावत-) विषयों की ओर गिरते हुप्ए (अन्यान,) 
आत्मा के स्वरूप से विलक्षण मन, चाणी आदि इन्द्रियों का 
(अति, एंति) उल्लंघन कर जाता है। (तस्मिन्‌) उस सर्वेत्न 
अभिव्याप्त ईश्चर की स्थिरता में (मातरिश्वा) अन्‍्तरिक्ष में 
प्राणों को धारण करते हारे चायु के तुल्य जीव (अपः) कमे वा 
क्रिया को (द्धाति) धारण करता हैं। यह जानो ॥४॥ 
भावा्थ--ब्रह्म के अनन्त होने से जहां २ सन जाता है वहां २ प्रथम 
से ही अभिव्याप्त पहिले से ही स्थिर ब्रह्म वर्तमान है उसका विज्ञान शुद्ध 
मन से द्वोता है चक्कु भादि इन्द्रियो और अविद्वानों से ठेखने योग्य नहीं 
है। वह क्षाप निश्चल हुआ सव जीवों को नियस से चछाता कौर घारण 
करता है। उसके अति सूक्ष्म दन्द्रियगम्य न होने के कारण धर्माव्मा 
'विद्वान्‌ योगी को ही उसका साक्षात्‌ ज्ञान द्वोता है अन्य को नहीं ॥४॥ 
“लदेजति” इस मन्त्र का दीपतमा ऋषि। आत्मा देवता । निचुद्‌- 
जुष्टुपू छन्‍्द हैं। विद्वानों के निकट और अविद्वानों के ब्रह्म दूर है | इस वि 
तंदेजति तन्नैजति तदू दरे तहन्तिके । 
तदन्तरस्य सवेस्य॒ तदु सर्वेस्यास्य बाह्मतः ॥ ५॥ 
भाष्य--हें मनुष्यों ! (तत्त्‌) चह ब्रह्म (एजति) मूर्खों की दृष्टि 
से चलायमान होता (तव) वद (न, एजति) अपने स्वरूप से न 
चलायमान और न चढाया जाता है. (तत्‌) वह (दूुरे) अध- 
मत्मा अविद्ान, अयोगियों से दूर अर्थात्‌ क्रोड़ों वर्ष में भी 
नहीं प्राप्त होता (तत्‌) चह (5) ही ( अन्तिक्रे ) घर्मात्मा विहान 


१. काण्व पाउ--- तिम्नेजति” अर्थ में कोई भेद नहीं । 


१६ इशावास्योपनिषत, 


योगियों के समीप (तत्‌) वह (अस्थ) इस (सर्वस्य) सब 
जगतू्‌ वा जीव समूह के (अन्त') भीतर (3) और (तत्‌) वह: 
(अस्य) इस (स्स्‍्य) सब प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष रूप जगत्‌ के. 
(वाह्मयतः) बाहर भी वत्तमान है ॥५॥ 
भावाये--हे मनुण्यो ! वह ब्रह्म मूठ की दृष्टि में केपता जैसा है।+ 
वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता | जो जन उस की 
आक्षा से विरुद्ध हैं, वे द्धघर उधर भागते हुए भी उसको नहीं जानते और 
जो ईइवर की झाज्ञा का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे अपने आत्मा में स्थित 
अति निकट बद्ष को प्राप्त होते हैं।जो बरह्म सब श्रकृति जादि के. 
बाहर भीतर अवयवों में अभिव्याप्त होके अन्तर्यामी रूप से सब जीवों के 
सब पाप-पुण्यरूप फर्मो को जानता हुआ यथाये फल देता है वही सबको: 
ध्यान में रखना चाहिये भोर उसी से सब फो डरना चाहिये ॥५॥ 
“यस्तु” इस मन्त्र का दीघेतमा ऋषि , आत्मा देवता और निचृद- 
नुप्टप छुन्द है। अब ईश्वर विषय में कहा है--- 
यस्तु स्ोणि भुतान्यात्मन्नेवानुपश्य॑ति । 
स्वृभतेष॑चात्मानं ततो न विचिकिस्सति ॥ ६ ॥ 
भाष्य--हे मलुष्यो ! (य ) जो विद्वान जन (आत्मन>» 
परमात्मा के भीतर (एव) ही (सर्वाणि) सव (भूतानि) भाणी- 
अप्राणियों को (अनु-पश्यति) विद्या घमं और योगाभ्यास करने 
के पश्चात्‌ ध्यान दृष्टि से देखता है (तु) और जो (स्वेभूतेषु) 
खव प्ररृत्यादि पदार्थों में ( आत्मानम ) आत्मा को (च) भी 
देखता है वह विढान्‌ ( तत ) तिस पीछे (न) नहीं (विचि- 
कित्सति) संशय को प्राप्त होता । ऐसा तुम जानो __ 
१ काण्व पाठ --“विजगुप्सतेःः (न विर्जुगुप्सते) अरक्षित नहीं होता 
अथवा किसी की निनन्‍्दा स्तुति नहीं करता । (म मे आयेमुनि) 
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भावार्थ--हे मनुध्यो ' जो छोग सर्वेव्यापी, न्‍्यायकारी, सर्वज्ञ, सनातन, 
सब के आत्मा, अन्तर्यामी, सब के द्रष्टा परमात्मा को जान कर सुख-दु ख 
हानि-लाभो में अपने आत्मा के तुल्य' सब प्राणियों को 'ज़ान कर धार्मिक 
होते हैं। वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥६॥ 


“यस्मिन” इस मन्त्र का दीधतमा ऋषि । आत्मा देवता । निचुदनुष्ठप्‌ 
छन्द है। अब कौन अविद्यादि दोपो को त्यागंते हैं इस विषय में कहंते हैं । 
यस्मिन्त्सवीणि भुतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह; का शोक एकल्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 
भाष्य--हे मनुण्यो ! (यस्मिन ) जिस परमात्मा, श्वान, 
विज्ञान वा धर्म में (विजानत ) विशेषकर ध्यान दृष्टि से देखते 
हुए. को (सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) प्राणिमात्र (आत्मा ) 
(एवं) अपने तुल्य ही खुख-दुःख बाले ( अभूत्‌ ) होते है (तन्न) 
. डस परमात्मा आदि से (एकत्वम ) अद्वितीय भाव को (अजु- 
पश्यत.) अनुकूल योगाभ्यास से साक्षात्‌ देखते हुप्प योगीजन 
को (कः) कौन (मोह) मूढावस्था ओर (क) कौन (शोक»- 
शोक वा छेश होता है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥७॥ 
भावार्थ--जो विद्वान्‌ सन्‍्यासी छोग परमात्मा के सहचारी प्राणिमात्र 
को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं भर्थाव्‌ जैसे अपना हित चाहते वैसे 
ही अन्यों में सी बतते हैं | एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते 
. हैं उनको मोह शोक और लोभ आदि दोष कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते और 


जो लोग अपने आत्मा को यथावत्‌ जान कर परमात्मा को जानते हैं थे 
सदा सुखी दोते हैं । 


१८ ईणायास्योपनियत्‌, 


“सपयगात्‌” इस मन्त्र का दीपेतमा ऋषि । आत्मा देवता । खराड़ 

जगती उन्‍्द है। फिर परमेश्वर कैसा है, इस विपय में कहा है। 
सपयेगाउलछुक्रमकायरमव्रण- 
मस्नाविर ७७ शुद्धमपापविद्धम | 
कविमनीपी परिभू! स्वैयंभूयोथात*यतोर्िर्था- 
न्व्यद्धाच्छाब्व॒तीम्य। सर्माम्यः ॥ ८ ॥ 

भाष्य--हे मनुष्यों ! जो बहा (शुक्रम ) शीक्रकारी सर्वशक्ति- 
मान (अकायम ) स्थूल खच्म और कारण शरीर-रहित ( अब्- 
णम्‌ ) छिद्द-रहित ओर नहीं छेठ करने योग्य ( अस्नाविरम ) 
नाडी आदि के साथ सम्बन्ध रूप वनन्‍्धन से रहित ( झुद्धम ) 
अवियादि दोपों से रहित होने से सदा पवित्र और (अपाप- 
विद्धम ) जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला 
कभी नहीं होता (परि, अगात्‌ ) सच ओर से व्याप्त है। जो 
(कचि:) सर्वज्ञ (मनीपी) सव जीवों के मनोबवृत्तियों को जानने 
वाला (परि, भू ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला और 
(स्वयम्भू-) अनादि स्वरूप, जिस की सयोग से उत्पत्ति वियोग 
से विनाश, माता-पिता गर्मचास जन्म वृद्धि ओर मरण नहीं 
होते, च॒ह परमात्मा (शाश्यतीभ्य') सनातन अनादि स्वरूप 
अपने २ स्वरूप खे उत्पत्ति ओर विनाश-रहित (समास्य ) 
प्रजाओं के लिये (याथातथ्यत ) यथार्थ भाव से (अर्थान्‌) 
वेद द्वारा सब पदार्थों को (व्यद्यात्‌) विशेषकर बनाता है। 
(स) वही परमेश्वर तुम छोगों को उपासना करने योग्य है ॥८॥ 

भावा्थ--है मनुण्यो !' जो अनन्त शक्ति युक्त अजन्मा निरन्तर सदा 
सुक्त न्‍्यायकारी निर्मल सर्वश्ञ सब का साक्षी नियन्‍्ता अनादि साक्षी नियन्‍्ता अनादि स्वरूप 

कारव में स्वर--व्येद्घात्‌ । स्वर चिद्ठ में भेद है । 
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जहा कल्प के आरम्भ में जीवों को अपने कद्दे वेदों से शब्द अर्थ और 
उनके सम्बन्ध को जानने वाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान 
न होवे और न धर्म, अथे, काम, मोक्ष के फलों के ओगने को समर्थ हो, 
इस लिये इसी अद्य की संदेव उपासना करो ॥4॥ 

“अन्धन्तम ” इस मन्त्र का दीघेतमा ऋषि । आत्मा देवता। 
अनुष्टुप्‌ छन्‍्द है। कोन मनुष्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं इस विषय में | 
कहा है--- 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येड्संभ्रतिमपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उसंभूत्या <रताः ॥ ९॥ 


भाष्य--(ये) जो छोग परमेश्वर को छोड़ कर ( असम्भूतिम ) 
अनादि अजुत्पन्न सत्व रज ओर तमोग्रुणमय प्रकृति रूप जड़ 
चस्तु को (उपासते) उपास्यमाव से जानते हैं | वे (अन्धम तम ) 
आवरण करने चाले अन्धकार को (प्रविशन्ति ) अच्छे प्रकार 
आाप्त होते और (ये) जो (सम्भूत्याम) महत्तत्त्वादि स्वरूप से 
परिणमम को प्राप्त हुई खष्टि में (रता ) रमण करते है (ते) थे 
(उ) वितर्क के साथ (ततः) उससे (भूय इब) अधिक जैसे 

चैसे (तमः) अविद्या रूप अन्धकार को प्राप्त होते हैं. ॥९॥ 

- भावाथै--जो मनुष्य समस्त जड जगत के अनादि नित्य कारण को 
'उपासना भाव से स्वीकार करंते हैं, वें अविय्या को प्राप्त दोकर छेश को 
प्राप्त होते कौर जो उस कारण से उत्पन्न स्थुछ सूक्ष्म काये कारणाख्य 
अनित्य सयोगजन्य कार्य जगत्‌ को इृष्ट उपास्य मानते हैं, वे गाढ जविद्या 
को पाकर अधिकतर छेश को प्राप्त होते हैं, इस लिये सच्चिदानन्द स्वरूप 
परमात्मा की ही सब सदा उपासना करें ॥९॥ 


१, कारव में यह मन्त्र १२वा है और जो यहां १९वां है वह कारव में । 
श्वां दे। 


३० इंशावास्थीपनिपत्‌ 


“अन्यदेव” इस मन्त्र का दीघतमा ऋषि, भ्ात्मा देवता, अलनुष्द॒फ्‌ 
छन्द हैं । फिर मनुष्य क्या करें इस विपय में कहा है--- 
अन्यदवाह! सभवादन्यद। हरसेभवात्‌ । 
इति शुभश्रम धीरांणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
भाष्य--हे मलुष्यो ! जैसे हम छोग (धीराणाम) भेघावीः 
विठान्‌ योगियों से जो वचन (शुश्रुम ) खुनते हैं (ये) जो वे 
लोग (न ) हमारे प्रति (चिचचक्षिरे) व्याख्यान पूवेक कहते हैं 
वे छोग ( सम्मवात्‌) संयोगजन्य का से (अन्यत्‌ एव) और 
ही कार्य या फल (आह ) कहते (असम्भवात्‌ ) उत्पन्न नहीं 
होने वाले कारण से (अन्यत्‌) और (आह ) कहते हैं (इति) 
इस वात को तुम भी झुनो ॥१०॥ 
भावार्य--है मनुध्यो ! जैसे विद्वान छोग काय कारण रूप वस्तु से 
मिन्न २ वक्ष्यमाण उपकार लेते और लिवाते हैँ तथा उन कार्य कारण के 
गुणों को जान कर जनांते हैं| ऐसे ही तुम छोग भी निश्चय करो ॥१०॥ 
“सस्मूति”--इस मन्त्र का दीघेतमा ऋषि आत्मा देवता अलुष्ट॒प्‌ 
उन्द है फिर मनुष्यों को कार्य-कारणु से क्‍या २ सिद्ध करना चाहिये इस 
विषय में कहा है-- 
सेभूति च विनाश च॒ यस्तद्वेदीभय (७ सह । 
विनाशेन म॒त्युं तीर्वा संभत्याम्रतमश्वुते ॥१॥ 
भाष्य--हे मनुष्यों ! (य ) जो चिद्धान्‌ ( सम्भूतिम ) जिसमें 
१ कारव में यह मन्त्र १४वां है जो यहा १थ्वाहै वह काण्प में 


१०्वा है ! | 
२ कारव में यह मन्त्र १४वा है और यहा जो १४वा हे वह कारूबव में 


११वा है। 
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सव पदाथ उत्पन्न होते उस कार्य-रूप सृष्टि (ब) और उसके 
जुण-कम स्वभावों को तथा (विनाशम्‌ ) जिसमें पदार्थ अदृच्य 
हो जाते हैं उस कारण रूप जगत्‌ (व) और उसके गुण-कर्म 
स्वभावों को (सह) एक साथ (डमयम ) दोनों (तत्‌ ) उन काये 
ओर कारण स्वरूपों को ( वेद) जानता है. वह विद्ान (विना- 
शोन) नित्य स्वरूप जाने हुए: कारण के साथ (म्उत्युम्‌ ) शरीर 
छूटने के दु ख से (तीर्व्वा) पार होकर (सम्भूत्या) शरीर इन्द्रिय 
ओर अन्तःकरण रूप उत्पन्न हुई काये रूप धर्म में प्रदत्त कराने 


वाली सृष्टि के साथ (अम्ततम ) मोक्ष सुख को (अछ्नुते) प्राप्त 
होता है ॥११॥ 


भावार्थ--द्वे मनुष्यों ! कार्य-कारणरूप वस्तु निरर्थक नहीं है किन्तु 
कार्य कारण के गुण कर्म और स्वभावों को जान कर धर्म आदि सोक्ष के 
साधनों में संयुक्त करके अपने शरीर भादि के कार्य कारण को नित्यत्व से 
जान के सरण का सथ छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो | इस प्रकार कार्य 


कारण से अन्य ही फल सिद्ध करना चाहिये। इस प्रकरण में इंइवर के 


स्थान पर कार्यकारण इन दोनो की उपासना का ही निषेध किया है ऐसा 
समझना चाहिये ॥११॥ 


“अन्धन्तम इस मन्त्र का दीपतमा ऋषि, आत्मा दवतां, निच॒द्‌- 
लुष्ठुप्‌ छन्द है। अब विद्या अविद्या की उपासना का फल कहते हैं-- 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडविंद्यामपासंते । 
ततो भूय इच ते तमो य उ विद्याय। ७ रता। ॥ १२॥ 


१ काख में यह मन्त्र ९वां हे और जो यहां ९वां वह कार॒व में १२वा है। 
3 यह 'मन्त्र वृहदारए्यक ठ ४॥४॥१० | 


श्र ईशावास्थोपनिषत 


भाष्य--( ये ) जो मनुप्य (अविद्याम ) अनित्य भे नित्य, 
अशुद्ध में शुद्ध, दु ख मे खुख और अनात्मा शरीरादि में आत्म- 
बुद्धि रूप अविद्या उसकी अर्थात्‌ ज्ञानाटि ग्रुण रहित कारणरूप 
परमेश्वर से भिन्न जड़ वस्तु की ( डपासते ) उपासना करते 
हैं। बे (अन्धम तम) दृष्टि के रोकने वाले अन्धकार और 
अत्यन्त अज्ञान को (प्रविशन्ति) प्राप्त होते है ओर (ये) जो 
अपने आपको परिडत मानने घाले (विद्यायाम्‌ ) शब्द, अर्थ ओर 
इनके सम्बन्ध के जानने मात्र अवेद्विक आचरण भे (रता ) रमण 
करते (ते) थे (ड) भी (तत ) उससे (भूय इच) अधिकतर (तमः) 
अज्ञानरूपी अन्धकार भें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में उपमारुू०--जो २ चेतन ज्ञानादिगुणयुक्त- 
चस्तु है वद जानने वाला जो अविद्या रूप दै वह जानने योग्य है और जो 
चेतन त्रह्म तथा विद्वान का आत्मा है वह उपासना के योग्य दे जो इससे: 
सिद्न है वह उपास्य नहीं है किन्तु उपकार छेने योग्य है जो सनुष्य जविद्या 
अस्मिता राग द्वेष और क्षमिनिवेश नामक छेशो से युक्त हैं वे परमेश्वर को 
छोड इससे मिश्न जड वस्तु की उपासना कर मद्दान्‌ दुख सागर में डूबते 
है ज्लौर जो शब्द अर्थ का अन्वय मात्र सेस्कृत पढ़ कर सत्यमाषण पक्षपात 
रहित न्याय का आचरण रूप घस नहीं करते अभिमान मैं आरूढ़ हुए 
विद्या का तिरस्करार कर अविया को ही मानते हैं वे अत्यन्त तमोग्रुण रूप 
दु ख सागर में निरन्तर पीडित द्वोते हें ॥३२॥ 


हि किस आजम जी न रिल नर जी जय ला लव“ कस सात साख 
१. अनित्याक्ुचिदुःखात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । योग सूत्र २।५ 
२  अविदयास्मितारागंद्ेघामिनिवेशा पश्चक्तेशा । योग सूत्र २३ 


भ्रीमहर्पिद्यानन्दसरस्वतीमाष्योपिता २३ 


“अन्यदेव”---इस मन्त्र का दीपतमा ऋषि, भात्मा देवता, अलुष्टप्‌ 
उन्द है| अप जड़ चेतन का भेंद कहते हैं 
कक है. 
अन्यदेवाहुविद्या्या अन्यदाहुरविंदायां) ) 


३७७७ ९ 


इति झुभ्रुम धीराणां ये नस्तह्िचचेल्षिरे ॥१३॥ 

भाष्य--हे मनुष्यो ! ( ये) जो चिह्न छोग (नः) हमारे लिए 
(विचचक्षिरे) व्याख्या पूलेक कहते थे (विद्याया ) पूर्वोंक्त विद्या 
का (अन्यत्‌ ) अन्य ही काये वा फल (आह ) कहते हैं (अवि- 
याया") पूरे मन्त्र से प्रतिपादन की अविदया का (अन्यत्‌ ) अन्य 
फल (आइ ) कहते हैं इस प्रकाए उन (चीरणाम ) आत्मज्ञानी 
विद्वानों से (तत्‌ ) उस चचन को दम लोग (शुक्षुभ) छुनते 
थे | ऐसा जानो ॥१५॥ 

भावा्थ--ज्ञानादि शुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है। चह 
अज्ानयुक्त जढ से कदादि नहीं कोर जो जद से प्रयोजन सिद्ध, होता है, 
वह चेतन से नहीं | सब सनुष्यो को दिद्दानों के सग, योग, विज्ञान 
ओर धर्माचरण से इन दोनों का विवेक करके दोनो से उपयोग छेना 
चाहिये ॥१३॥ 

“विद्याम्‌”---इस मन्त्र का दीघंतमा ऋषि, आत्मा देवता, स्वराडुष्णिक्‌ 
छन्द है । फिर उसी विपय को कहते हैं । 


विधा चार्विधां चु यस्तदेेदोमय॑७ सह | 
अविद्यया म॒त्युं तीर्चा, विच्याम्रतमश्रुते ॥ १४॥ 
१ कारंव पाठ --विद्ययान्यदाहुरविश्या । 
अथे---(विद्यया) विद्या से (अविद्यया) शअविद्या से । (प्रो राजाराम) 
३२ कार्त्र में यह सन्त्र १०वा है और यहां जो १०वां है फारणत में बह 
१३वचा दे । 
३ काण्व सें यद्द मन्त्र ११वां है जो यहां ११वां है बह काण्प में १४वां है। 





२४ ईशावास्योपनिषत्‌ 


भाष्य--( यः ) जो विट्ठान्‌ (विद्याम्‌ ) पूर्वोक्त विद्या (च) 
ओर उसके सम्बन्धी साधन उपसाधनों (अविधाम ) पूर्व कही 
अविद्या (च) और इसके उपयोगी साधन समूह को और (तत ) 
उस ध्यानगम्य मर्म (उमर) इन दोनों को (सह) साथ ही (चेद) 
जानता द । वह (अविद्यया) शरीरादि सव जड पदार्थ समूह 
से किये पुरुषाथ से (रत्युम) मरण दुःख के भय को (तीर्त्वा) 
उल्लंघ कर (विद्यया) आत्मा ओर शुद्ध अन्तश्करण के संयोग में 
जो धर्म उससे उत्पन्न हुर्ण यथार्थ दृशन रुप विद्या से 
( अस्तम्‌ ) नाश रहित अपने स्वरूप वा परमात्मा को (अच्जुते) 
प्राप्त होता है ॥१४॥ 

भावा्थ--जो मनुष्य विद्या भ्ौर अविद्या को उनके स्वरूप से जान कर 
इनके जड चेतन साधक हैं ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड पदार्थ और 
चेतन भात्मा को धर्म, भथे, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिये साथ ह्ठी 
प्रयोग करते हैं वे लौकिक दु ख को छोड़ कर परमार्थ के सुख को भ्राप्त 
होते हैं, जो जड़ प्रकति आदि कारण वा शरीरादि कार्य न द्दो वो परमेश्वर 
जगत की उत्पत्ति और जीव कर्म उपासना और ज्ञान के करने को केसे 
समर्थ हों | इससे न केवल जड़ न केवर चेतन से अथवा न केवर कर्म से 
तथा न केवल ज्ञान से कोई भी धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ 
होता है ॥१४॥ 

“वायु"---इस मन्त्र का दीघतमों ऋषि, आत्मा देवता, स्वराष्डष्णिक्‌ 
है अब देदान्त के समय क्या करना चाहियें इस विषय में 
कहा है! 


भ्रीमहपिदयानन्दसरखतीभापष्पोपेत्ता ०७ 


वायुरनिलमम्तमथेद॑ भस्मान्त ७ शरीर । 
ओश्म्‌ करते स्मर। विलवे समर । कुत ७० समर ॥१५॥ 


भाष्य--हे (ऋतो) कमे करते वाले जीव तू शरीर छूटते 
खसमय (ओशेम ) इस नाम फे चाच्य इश्वर को (समर) स्मरण 
कर ( क्लिवे ) अपने सामथ्ये फे लिये परमात्मा ओर अपने 
स्वरूप का (समर) स्मरण कर। (क्ृतम ) अपने किये का 
(समर) स्मरण कर। इस संस्कार का (वायु.) धर्नजयादि रूप 
वायु (अनिल्‍म ) कारण रूप चायु को (अम्तृतम ) अविनाशी 
कारण को धारण करता (अथ) इसके अनन्तर (इदम ) यह 
( शरीरम ) नष्ट होने चारा सुखादि का आश्रय शरीर (भस्मा- 
न्तम्‌ ) अन्त भें भस्म होने चाला होता है ऐसा जानो ॥१७॥ 
भावाथ--मनुप्यों को चाहिये कि जैसी रूत्यु समय में चित्तवृत्ति 
होती है कौर शरीर से आत्मा का प्थक होना होता है वैसे ही इस समय 
भी जाने। इस शरीर की जलाने पर्य्यन्त क्रिया करें | जलाने के पश्चात्‌ शरीर 
का कोई सस्कार न करें। वर्तमान समय में एक परमेश्वर की ही भाज्ञा का 


१ यह मन्त्र बृहदारणएयकीपनिपद्‌ ५५१५१। में भी आया हैं. वहा इसका 
काणवशाखीय पाठ है । 
२ कार पाठ--ओरो३म्‌ ऋठो स्म॑र, ऊुत «समर ऊतो स्म॑र कुत ६स्मर । 
(१७)। 
अथे--६ क्तो ) हे सकत्प्रय मन | तू (ओम) ओंकार का ( समर ) 
स्मरण कर (कृत £ समर) अपनी कमाई का स्मरण कर (क्रतो) 
है संकल्प्सय मन स्मरण कर ( करते समर ) अपनी कमाई का 
स्मरण कर । (प्रो राजाराम) 
३ काख में यह मन्त्र १७वा है जो यहा १७वां है, कारव में उसका 
पूर्वाददध १५वां और उत्तराद्ध कुछ पाठ भेद से १६वा है। 


२६ ईशावास्योपनिषत्‌ 


पालन उपासना और अपने सामथ्य को बढाया करें । किया हुआ कर्म 
निष्फलछ नहीं होता ऐसा मान कर धर्म में रुचि ओर अधर्म में अप्रीति' 
किया करें ॥$७॥ 
“अप्लेनय”--इस सन्त्र का दीपतमा ऋषि, आत्मा देवता, निचृल््रष्ट॒प्‌ 
छन्द है, ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है इस विषय में कहा है । 
अर्ने नय॑ छुपर्था राये भस्मान्विश्वानि देव 
व॒युनानि विद्वान । 
य॒योध्युस्मज्जहराणमेनो भूयिंष्ठां ते ह 
नम उक्ति विधेम ॥१६॥ 


भाष्य--हे ( देव ) दिव्य स्वरूप ( अग्ने ) स्व प्रकाश स्वरूप 
करुणामय जगदीश्वर जिससे हम छोग (ते) आपके लिए 
( भूयिष्ठाम्‌ू) अधिकतर (नम उक्तिम्‌ ) सत्कार पू्वेक प्रशंसा 
का ( विधेम ) सेवन करं। इससे (विद्वान) सब को जानने 
वाले आप ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से (जुडुराणम्‌ ) कुटिलतता- 
रूप (एन ) पापाचरण को (युयोथि) पृथक्‌ कीजिये । (अस्मान ) 
हम जीवों को (राये) विज्ञान धन वा धन से हुए खछुख के लिये 
( खुपथा ) घर्माचुकूल मार्ग से (विश्वानि) समस्त (वयुनानि) 
प्रशस्त ब्लानों को (नय ) प्राप्त कराईये ॥१६॥ 

भावार्थ--जों सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते यथाश्षक्ति 
उसकी आज्ञा का पाछन करते और सर्वोपरि सन्‍्कार के योग्य परमात्मा 


कस नम पे कप नम असल 
कारब पाठ --युयो'शुस्मजू तथा माध्यान्दिन पाठ युयोध्यस्मजु है । 
कारव में यह मन्त्र १८वाँ है और वहां के १६वें का पूर्वाड अपना और 
उत्तराई यहां के १७वें का कुछ भाग है । 
यह मन्त्र बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ५।१५॥१। में काण्वक्रमालुसार हैं,। 


श्रीमहषिदयानन्द्सरस्वतीभाष्योपेता श्छ 


को मानते हैं उनको दयालु ईश्वर पापाचरण मार्ग से ्थक्‌ कर धर्मयुक्त 
मार्ग सें चला के विज्ञान देकर धसे, अथे, काम कौर मोक्ष को सिद्ध करने 
के लिए समर्थ करता है इससे एक अद्वितीय ईश्वर को छोड किसी की 
उपासना कदापि न करें ॥९ ६॥ 
“हिरणमयेन”! इस मन्त्र का दीर्घतमा ऋषि, आव्मादेवता, अनुष्ठुप्‌ 
उन्द है। अब अन्त में मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है । 
हिरण्मयेन पात्रेण स॒त्यस्यापिंहितं मुख । 
यो5सावादित्ये पुरुष) सोडसावहस्‌ । आओ ख॑ बर् ॥१७॥ 
भाष्य--हे मजुण्यो! जिस ( हिरण्सयेन ) ज्योति स्वरूप 
(पात्नेण) रक्षक सुझ से (सत्यस्य) अविनाशी यथार्थ कारण के 
( अपिहितम्‌) आच्छाद्ति ( मुखम्‌) मुख के तुल्य उत्तम अंग 
का प्रकाश किया जाता (य ) जो ( असो ) चह ( आदित्ये ) 
प्राण वा सूर्य मण्डल मे ( पुरुष ) पूर्ण परमात्मा है (स ) वह 
यह मन्त्र इृहदारण्यक ५।१५|१ । में भी कारव पाठानुसासी है । 
कारव शाखा सें इस सन्‍्त्र का पूर्वाढू बहा १५वें मन्त्र का पूर्वार्द हैं और 
उत्तराद्ध पाठमेद से वहां के १६वें मन्त्र में आता है। इस प्रकार वहां दो, 
मन्त्र हो जाने से माध्यन्दिन में १७७ और कारव में १८ मन्त्र हैं। 
कारव पा5--( हिरण्मयेन पाश्रेंण स॒त्यस्यापिंहित सुर्खम ।) 
तत्त्व पृषज्ञपाइंगु सुत्यर्धरमाय दुष्टयें ।१५। 
पूपन्नेकऋरंष यम सूर्य प्रार्जापत्य॒ व्यूह रश्मीनत्सयृह । 
तेजो यत्तें ढप॑कल्यांणतर्म॑ तत्तें पश्यामि । 
योघसावसो पुरुषः सोडहरम॑स्मि ॥१६। 
काण्व पाठ का अ५---( पूषन्‌ ) हे सम्पूर्ण श्रह्माएड के पोषक परमात्मनः 


( तत्‌ ) उसको (तत्व) तू ( सत्य धर्माय ) सत्य घर्म के ( दृष्टये ) देना 
के लिये ( अपावणु ) खोल दे । 


२८ इशावास्योपनिषत 


(असो ) परोक्ष रूप ( अहम) मैं (खम्‌) आकाश के तुल्य 
व्यापक ( ब्रह्म ) सब से ग्रुण कम और स्वरूप करके अधिक हैँ 
(ओरेम्‌ ) सब का रक्षक जो में उसका “ओश्म” ऐसा नाम 
जानो ।१७। 

भावाथ---प्तब महुष्यो के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुण्यो ! 


भाष्य--द्वे परमात्मन्‌ हमारे मोह को निश्नत्त करो ताकि हम आपके 

दशेन करें (१५) | मम आये मुनि 

काण्व पाठ--( पुपन्‌ ) हे पुष्टिकारक ( एकर्ष ) हे एकमात्र गतिशील (यम ) 

है सब को नियम में रखने वाले ( सूर्य ) हे सर्वोत्पादक (प्राजापत्य ) 

है सब के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ( रश्मीन्‌ ) उक्त हिरण्मय पात्र की प्रलो- 

भन रूप रश्मियो को (व्यूह ) उपसहार कर (समूह ) भले प्रकार 

उपसंहार कर ताकि ( ते ) तेरा (तेज ) तेजोमय (रूप) रूप (यत्‌ ) जो 

( कल्याणतमं ) अति कब्याण का दाता है (ते ) तेरे ( तत्‌ ) उस रूप 

को (य ) जो (असौ असो ) वह वह (पुरुष ) पुरुष है (स ) वह _ 
(अहम अस्मि ) भें होऊ, इस भाव से (पश्यामि) देखू (१६)। 

म से आये मुनि 

व्माष्य---इस+ मन्त्र में परमात्मा के कल्याणादि गुणों को वणन करके इस बात 

का वर्णन किया है कि जो उक्त कल्याणादि गुणों वाला पुरुष हे वह मे 

होऊ श्र्थात्‌ परमात्मा के कल्याणादि गुणों को धारण करके में-वह पुरुष 

होऊं। यहां तद्धमेतापत्ति द्वारा उसके अपहतपाप्मादि धर्मों को लाभ करके 

तद्रप होना वेद ने वर्णन किया है। जिस के अर्थ जीव के ब्रह्म वन जाने 

के नहीं किन्तु ब्रह्म के भावों को लाभ करने के हैं । जेसा कि झास्त्र- 

दृष्टधातृपदे शोवामदेववत्‌ त्र सू १।१॥३०। इत्यादि 

सूत्रों में महर्षि व्यास ने वशन किया है कि इश्वर के गुणों को लाभ करके 


डी वामदेवादिकों ने अपने आपको ब्रह्महप कथन किया है. ॥१६॥ 
म म आये मुनि 


पीमहर्पिदयानन्दमरखतीभाध्वोपेता ॥ 


| 


जो में यदा हूं वही अन्यत्र सूर्यादि लोक में जो भषन्य स्थान सूर्यादि लोक 
में है वह्दी यहा हू सर्वत्र परिपूर्ण लाकाश के सुल्य व्यापक मुझ से भिन्न 
कोई बद। नहीं में ही सब से बढ़ा हू मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के सुट्य 
प्राणों से प्यारा मेरा निज का नाम “झोश्म!” यद्द है। जो मेरा प्रेस कौर 
मम्याचरण साथ से चारण लेता है उसी छन्तर्यामी रूप से में भविद्या का 
विनाश कर डसके जाप्मा का प्रकाश फरके शुभ गुणकर्म स्वभाव वाला कर 
सन्‍्य स्वरूप का अचरण स्थिर फर शुद्द योग से हुए विज्ञान को दे भोर 
सब हु खो से मलग करके मोक्ष सुस्त को प्राप्त करता हू । १७ इति । 
सत्र मन्तों का भाव--इस क्षष्याय में ४शर के गुणों का वर्णन, धर्म 
त्याग का उपदेश, सथ काल में सत्कर्म के जमुष्यान की क्षायइयकता 
जधर्माचरण दी निनद्ठा, परमेदरर के अति सूक्ष्म स्वरूप का बर्णन, विद्वान 
को जानने योग्य का द्वोना, भविद्वान की अज्ञेयपन का होना, सर्वत्र भातमा 
जान के अ्दिसा घमे की रक्षा, उस से मोह शोकादि का स्थाग, हेइपर 
का जन्‍्माद्ि ठोर रहित होना, घेद विद्या का उपडेद, कार्यकारणरूप 
जड जगव्‌ की उपासना का निषेध, उन कार्य कारणों से मृत्यु का निवारण 
करके मोक्षाद्ि सिद्धि करना, जड़ वस्तु की ऊपासता का निषेष, चेतन 
की उपासना की विथि, उत जद चेन दोनों के स्परूप के जानने की 
आवश्यकता, शरीर के स्यप्ताव का व्गन, समाधि से परमेदंयर को अपने 
आत्मा में घर के शरीर व्यागना, दरीर दाहफे पश्च॒त्‌ अन्य क्रिया के अनुए्ान 
का निपरेघ कथरई के त्याग और थम के यढठाने के लिय परमेश्वर की 
प्राथना, इंश्वर के स्वरूप का वर्णन और सब नासो ले 'आओो३म! इस नाम 
की उत्तमता का प्रत्तिपादन किया है । 


इति श्रीमत्परमहंसपरिताजकाचार्यागां श्रीपरमविदुपा विरजानन्द- 
मरस्वतील्लामिनों शिप्पेण श्रीमहयानन्द्सरखती- 
स्वामिना निर्मितमायेभापासाष्य समाप्त । 


हा 3 003 0 


विविधमतभावसग्ररोंपेता ३३ 


पहला मन्त्र 
'सन्त्रष्टा-इशावास्थादि इन सभी मन्‍्त्रों का बहुमत से 'दष्यठ्टाथवेग? 
ऋषि है । 
पू, ११ इंशावास्यमिति-- 

- पदार्थ--(यत्‌ किंच) जो कुछ (जगत्याम्‌) खष्टि मे (जगत) 
परिवरतेनशील है (इदं सर्वम्‌ ) यह सब ( इशावास्यम ) इश्वर 
से आच्छादित है [ईश्वर उस पर छाया हुआ है, यह सब 
उसके अधिकार मे है अर्थात्‌ ईश्वर जगत का स्वामी दे ] 
_(तेन ) तिससे (त्यक्केन ) [अपने अधिकृत पदार्थों पर से भी 
अपने स्वामीपन का अभिमान ] छोड कर--अथवा (क्योंकि 
संसार में सभी कुछ ईश्वर का है) अतः ( तेन ) उस इंश्वर से 

(त्यक्तेन) दिये हुएए का (भुझीयथाः) तृ उपभोग कर। (कस्यखित्‌ ) 

१ मन्त्रद्वण्ा को ऋषि कहते हैं---इंशावास्थादि इन, ४०वें अध्याय के, सभी 
मन्त्रों का-+- 

(क) दीघेतमा “ऋषि” महर्षि दयानन्द सरस्वती लिखते हैं । 

(ख) द्वेताचार्य भधाचार्य श्रीमदानन्दतीर्थ “स्वयंभुवो मतुरतैरन्त्र ” 
कहकर “ईशावास्य” का ऋषि स्वयभू मनु को मानते हे । 

(ग) और माध्यन्दिन के भाष्यकार उवट तथा मदहीघर एवं कारुव के 
भाष्यकार आनन्दभट्ट तथा अनन्ताचार्य थे चारों यजुर्बेद की सर्वो- 
नुक्रमणी के अनुसार इस ४ववें अ्रष्याय का “दश्यद्छाथवेणश ऋषि 
कहते हैं. ।- 

(घ) अजुर्वेद-सर्वानुक्रमणी में लिखा है--- 

“ऋच वाच” (३६) 'देवस्य त्वाह्वे/ (३७-३८) स्वाहा प्राणेभ्य (३९) 
इशावास्यमितीमा (४०) पद्माध्यायीं अमिकरा (३९-७) अश्वमेधिक 
(३५-८) मन्त्र्वजताथवंण, पुत्रो दष्यछ ऋषिरदेदश । 


३४ इशावास्योपनिषत्‌ 


किसी दूसरे के ( धन ) घन का (मा) मत (ग्रध ) छाछच कर | 

अथवा ( मा गघः ) छाछच मत कर (धर कस्यखित्‌ ) घन 

किसका है ? अर्थात्‌ किसी का नहीं | 

शिक्षा--१ ईश्वर सर्वव्यापक है| २. जो कुछ संसार में है, उस सबका 
स्वामी वही है । 3 मलुप्य को बुद्धि, श्रम, दाय, दान वा दैव से जो 
कुछ प्राप्त हो उस पर से स्वत्व का अभिमान छोड उसमें से दूसरों 
को देकर द्वी वह उसका उपभोग करे | ४ छाऊच के कारण छल, 
बल या फोशल से दूसरों के उपभोगों को न छीने । 

सिद्धान्त--जैतवाद--इस मन्त्र में (ईशा) से ईश्वर (जगत्या) से 
प्रकृति जोर “भुझीथा*” के कर्ता (त्वम्‌ ) से जीव ठीनों का वर्णन 
होने से त्रेतवाद दी वैदिक है| यही सिद्ध होता है। 

अन्य सम्प्रदायों हारा प्रदर्शित इस मन्त्र का खंक्षित आशय 

अद्लेत--जीव और ईश्वर को एक मान, अपने आत्मरूप ईश्वर से यह 
मिथ्या जगत्‌ आभाच्छादन करने -ठांपने अर्थात्‌ खो देने योग्य है और 
उस जगत्‌ के त्याग से अर्थात्‌ जगत की कोई प्रथक्‌ परमार्थ सत्ता भी 
है, इस भावना के ( व्यक्तेन ) त्याग से ( भुक्नीथा. ) ( अपने आत्मा 
की ) रक्षा कर अर्थात्‌ उसे मुक्ति पथ का पथिक बना | १ एपणा 
रहित द्वोजा, मिथ्या-पदार्थ-विषयक आकाक्षा मत कर | (५) 

विशिशट्ठेत--ये सब जीव कौर जड जगत्‌ त्रह्म के शरीर होने से उस 
ईश (मह्म) से व्याप्य हैं क्षर्थात्‌ शरीर में आत्मा की भान्ति इनमें 
ईश्वर व्यापक है। अत जीव को, ईश्वराधीन द्वोने से, चाहिये कि 
भक्ति के साधनरूप शरीर की रक्षा के लिये वेराग्य वी भावना से 
(१ स्वल्प, २ अस्थिर, ३ दु खमुलक, ४ हु ख-मिश्रित, ५ 
दु खात, ६ देह में आव्मचुद्धि उपजाने वाले ओर ७. स्वाभाविक 
ब्रद्मानन्द के विरोधी इन) सात दोषों से युक्त सांसारिक विषयों को 
जान, उनमें भासक्ति छोड़कर उनका उपभोग करे ।९। 


दिविधमतभावसंप्रहोपेता ३५ 


शुद्धाद्वैत---ैश्वर साया से ढपा नहीं, वह शुद्ध है, भोर उस ईश द्वारा 
अपने रमण के किये प्रकट किया हुमा, यह जगत्‌ भी (वास्थं) 
वास्तविक है, अर्थात्‌ ईश्वर का क्रीडास्थल जगत्‌ सत्य है मिथ्या 
नहीं | 
क्षयवा--हदा द्वारा यह सब जगत्‌ ( चास्यम्‌ ) भोजन-कषाछा- 
दन के द्वारा रक्षा के योग्य है अर्थात्‌ ईश्वर सब जीवों को जीवनोप- 
योगी भोजन-आच्छादन सदा देता ही है | देखो गीता “योगक्षेम॑ 
चवद्दाम्यहम्‌?? | ५२२। 
ड्वेत---श,ी शंकराजय, उवट, मदीघर, स्वामी दुयानन्द, भानन्दभट्ट, 
अनन्ताचार्य चेंकटनाथ, रघुनाथागिरस आदि अनेक विद्वानों ने (ईशा 
और वास्यस्‌) में दो पद मानकर उनका अथे किया है, परन्तु 
श्री मध्वाचार्य ईशाबास्यम्‌ को एक समस्त पद मानकर उसका विग्रद 
इस प्रकार करते हैं-- ( ईशस्य-आवासयोग्यमीशावास्यम्‌) और एक 
'पढ मानने सें कारण यह वतछाते हैं, कि भागवत में इसी मन्त्र का 
अजुवाद इस प्रकार है--- 
आत्मावास्यमिदं चिश्वे, यत्किच जगत्यां जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा ग्रध। कस्यस्विद्धनम। 
भागवत ८॥१|१० 
यदि “ईशा” क्षीर “वास्यम” दो पदों का यह भागवत में कनुवाद 
फिया होता, तो श्री चेठव्यास “क्षात्मावास्यस” न लिख कर “'आत्म- 
वास्यम्‌” ऐसा क्षनुवाद करते। अत यह समस्त एक पद है और इसका 
पविग्नरह “ईशस्य आधास्य॑!” ही करना चाहिये । 
होब--शैव लोगों का कहना है, कि “ईद”? कझ्ब्द शिव का वाचक 
प्रसिद्ध, होने से यह मन्त्र शिवपरक है । 
शाक्त---“इंशाया+भावास्यम” यद्द विग्रह करके “इंशा-पराशक्ति णर्थात्‌ 
दुर्गा | यह अर्थ कर इसे अपने संप्रदाय का पोषक बतलाते हैं। 


3६ इंशावास्योपनिषत 


श्रीपाद--“ईशा चास्य इृद जगत्‌” स्व॒तन्त्र नियामक दोकर ही रहेंने” 
योग्य यह जगत्‌ है | परतन्त्र गुलाम बने हुए के रहने योग्य यह 
जगत्‌ नहीं | 

दिगम्वराजुचर--बासना वनी रहने से पुश्रकलत्रादि का त्याग तो सर्व- 
साधारण के लिये अशक्य है, परन्तु यद्द सब इंइवर का है, वा ईइवरु 
ही है, इस भावना से जो समर्ता भा जाती है, उस से अहंकार 
छौर ममता मिट सकठी है | 

एक कहते है--यद्यपि “मुज्‌” घातु के पालन कौर भोजन दोनों ही अर्थ 
है तथापि “भुजो अनवने?” पाणिनि १|३।६६ सूत्र के भजुसार पालन 
(रक्षण) अथ में उसे मात्मनेपठ नहीं होता, क्योंकि यहा मन्त्र मे 
“सुझीथा'”” यह आत्मनेपद्‌ का प्रयोग है | अत इसका पालन झर्थ 
नहीं हो सकता | 


काण्व भाष्यकार आनन्दमइ--का कहना है, कि वेद में पालन अर्थ 
में भी “भुज़” धातु को आत्मनेपद हो जाता है | 

इस भन्‍्त्र की गीता में व्याख्यॉ--मेंयों ठतमिद सर्वे जगत्‌ | ९।४॥ 
विष्टम्याहमिद कृत्स्ममेकाशेन | १०४२ | सकल्पप्रभवान्कासा-- 
स्त्यक्त्वा ६।२४। भुअञ्जते ते त्वघ पापा ये पचन्त्याव्मकारणात्‌ | ३१३ ॥ 
यदृच्छालाभसंतुष्ट | ४।२२ | 

न्नलह्माण्डपुराण-- 

स्वतः प्रवृत्त्यशक्तत्वात्तराय सर्वेमंव यत्‌। 


तदत्तेनेच भ्रुञ्ञीथा अतो नानन्‍ये प्रयाचयत्‌॥ १॥ 


दूसरा मन्त्र 
पृ १२ कुवैज्नेवेहेति-- 
प्रसेंग-संगति--श्रति पहले मन्त्र में उपभोग की विधि बेंताकर इस मन्त्र मे 
कसे करने की रीति बतलाती है--- 
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पदार्थ--(इह) इस संसार में (कर्माणि) [वेद्शास्त्र-चिहित 
नित्यनैसितिक कमे यहा ईश्वर-प्रीति के लिये ईवरापेण कमे 
अथवा निष्कत्म] कम (कुवेन्‌ ) करता हुआ (एच) ही (शर्त समा ) 
सौ चर्ष (जिजीविपेत्‌ ) जीने की इच्छा करे | (एवं) इस प्रकार 
'कर्म करने से (मैरे) [जो ज्ञान में विन्न करने वाले कम फलों में 
(न-र>) न रमण करे उसे न-र कहते हे] ऐसे (त्वयि) तुझ नर 
में (कम) कमे (न लिप्यते) छिप्त नहीं होता । अर्थात्‌ कमे अन्त 
'करण पर अशुभ प्रभाव नहीं डालता। (इत-) इस प्रकार से 
(अन्यथा) दूसरा प्रकार (नास्ति) नहीं है (जिस से मन पर 
कमे का लेप न हो) ।२। 
शिक्षा--१ सौ व जीने की इच्छा करे | २ आयु भर कतेव्य कम करता 
रहे | ३ कर्तव्य कम का कभी त्याग न करे | 
अन्यान्य संप्रदायों द्वारा प्रदर्शित इस मन्त्र की संगति | 
सअद्वित--पहले मन्त्र में आत्मह्ञानी के लिये उपदेश है और इस दूसरे में 
जो भाव्मतत्व को अहण करने में भसमर्थ हैं, उनके लिये कम करने को 
कहा है, जैसे सहाभारत में कहा है--- 
द्वाविमावथ पन्थानों यत्र वेदाः पतिष्ठिताः । 
प्रतत्तिलक्तणों धर्मों निद्चत्तो च सुभाषित * ॥ 
महा० शाँ० प० २४१।६ 
गीता में सो कहा है “लोकेडस्मिन”” ३॥३ | यदही बात इस मन्त्र के 
““जिजीविषेब” एद से प्रकट की गईं है, कि जिस में जीने की इच्छा है... 
वह के करे | अत शर्थापत्ति से यद्द स्वय सिद्ध द्वोगया कि जो जीने 
१ अकरणे प्रत्यवायानुबन्धित्व, प्रत्यवायजनकीमूताभावप्रतियोगिलमू 
आथा सन्ध्यादि | 
'२ कुतथ्िन्निमित्तात्कतम्‌ यथा पुत्रेष्टपादि । 
३ विद्या-विरुद्धेषु कम्ेफलेशु न-रमंते इति नर (वे दे भा ' 


है 
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मरने का मोह त्याग चुका है, वह पहले मन्त्र के अनुसार जाचरण करे | 
विशिष्टाद्वेत--शानी को भी कर्म-फल की आसक्ति छोड कर ज्ञान के 
अद्नभुत नित्य नेमित्तिक कम आयु भर करते रहना चाहियें+ 
देखो गीता-- कुर्याड्िहांस्तथा सक्तश्चिकीषुलोंकसंग्रहम ।”” 
३॥२५ भोर जो किसी ने यह कहा है, कि श्ानी कर्म न करे, यह इसी 
उपनिपद्‌ के “विद्यां च अविद्यां? इस १४ वें मन्त्र के विरुढ है | 
दूसेरे श्री कृष्ण जी से बढकर ज्ञानी कोन ? उन्होंने स्वथ कहा है कि 
“चते एवं च कमेशि” ३२१ में कर्म करता हूँ | 
श॒द्धाद्वतु--कर्मो का करना स्वाभाविक है “नहि कश्चित्‌ क्षणमपि 
जातु तिष्ठत्यकम॑ंछत्‌”” गी० ३|५। उनका ध्याग किसी अवस्था 
में सी नहीं किया जा सकता “नहि देहभृता शक्‍य त्यकतु” 
गी० १८।११। कौर परमेश्वर की सेवा तथा प्रसन्नता के लिये किये 
कर्म मोक्ष में बाधक नहीं होते | देखो गीता--“अनन्येनेव योगेन” 
१२॥६। “तिषामह समुद्धर्ता” ।१श७॥ 
द्ेत--उपदेश किया तत्त्व भी स्वकर्मी के अनुष्ठान से छुद हृदय वाले 
में ही टिकता है। भशुद्ध हृदय में नहीं | क्त चित्त-शुद्धि के डिये 
कर्म करे | देखो गीता--“योगिन कमे कुर्चेन्ति संग त्यक्त्वा- 
त्मशुद्धये? ५४११ तथा ६३ और १८५। 
अपने-अपने मतालुसार भिन्न-भिन्न कुछ पदों के आशय 
अद्वेत--/जिजीविषेत” जीना चाहने वाले भर्थाद संसार में जासक्तः 
रागी के लिये ही कर्मो का विधान है, त्यागी के लिये नहीं । 
विशिष्ट॑ित--मद्मज्ाानी को भी ज्ञान की पूर्ति के लिये जीने की इच्छा 
रहती है, अत नित्य-मेमित्तिक कर्म भायु भर करते द्वी रहना चाहिये। 
छुद्धादेत---(कर्माणि) “तत्कर्त हरितोष हि यत्‌” इस चचन के अनुसार 
उसी काम का नाम कर्म है जिस के करने से भगवान्‌ की प्रसन्नता 
वा सेवा हो | दूसरे तो कस नहीं, विकर्म हें। अत वह कमे करे ही ॥ 
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विशिष्टदैत--न कमे लिप्यते” फल की इच्छा से किया हुआ 
कमे ही अपनी सिद्धि-असिद्धि द्वारा मन पर सुख-दुश्ख का प्रभाव 
डालता है । उपनिषद्‌ विद्या ने पुरुष को यह एक गुप्त रहस्य 
बतलाया है कि फल की इच्छा छोड़ कर निष्काम कमें करो । वह 
सन पर प्रभाव नहीं दढालेंगे | यही इस विद्या का मद्त दे | 


द्वेत---'कुर्वक्षेचेह?” में कर्म शब्द से पाप को का अहण होगा था स्वोचित्त 
कर्तव्य कर्मो का, यदि, पाप कर्मो का कहो तो यह अथे छुआ कि 
पाप कर्स करते हुए सी “न छिप्यते”? पाप का लेप नहीं हीता, 
परन्तु यद्द तो बहुत असंगत अर्थ हो जायेगा और यदि दूसरा कद्दो 
तो स्वोचित कर्तज्य करने वाले को पाप लगेगा ही केसे ) जिस का 
इस मन्त्र में “न लिप्यते” द्वारा निषेध्व करना पढ!। क्षत इसका 
छर्थ यो करना चाहिये । मन्त्र में पड़े दो “नणों? का इस प्रकार 
क्षन्वय करो “झन्‍्यथा कसे न लिप्यते इति नास्ति” तब यह 
अर्थ होगा कि भगवत्पूजा सेवारूप निष्काम कर्म करता रहे | 
ऐसा करने से पाप नहीं छंगेगा। इसके (अन्यथा कमे न लिप्यते 
इति नास्ति) सिवाय कस कपना लेप शर्थात्‌ पुरुष के अन्त करण 
पर अशुभ प्रभाव न डाले, यह हो ही भहीं सकता । 


ओऔरीपादू---इस मन्त्र में कहा हे कि (एवं) इस प्रकार कम करने से कर्मों 
का लेप नहीं होगा, परन्तु किस प्रकार कर्म करने चाहियें, यह ठो यहां 
बतलाया द्वी नहीं। यो शका करके स्वयें ही उन्होंने यह समाधान 
किया है--कि पहले मन्त्र में ईश्वर को सर्वब्यापक मान कर 
निष्काम और नि स्वार्थ भाव से जगत का उपभोग कर यह कहा गया 
है। अब कहते हैं कि “पुव॑?” इस प्रकार अर्थात्‌ निष्कामभाव से 
कम कर | कर्म करने की विधि यही है | इसी के लिये यहां “एच” 
पद आया है छोर यह जाशय उक्ते दो मनन्‍्त्रों को इकट्ठा मिला कर 
पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है | 
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शंकरानन्द--“शत समा ? सौ वर्ष तक शास्त्रानुसार कर्म करने के 
अभ्यास से तुझ अधिकारी में धन के विपय में वेराग्य उत्पन्न होगा 
ऊझोर चित्त-झ॒ुद्धि भी हो जायेगी । यही ढेर तक कम करने के 
आदेश का कारण है । 
ब्रह्मानन्द---'कुवन एवं” एवं का अर्थ निरन्तर है। भाव यह कि 
निरन्तर और (शर्त समा ) [शितायुवें पुरुष" पु० २१७ कौ० ११।७] 
आयु भर सत्‌ कर्म करने से ही सिद्धि होती है। यही मन्त्र का 
क्षादय है। 
उचट-“पुरुषव्यत्यय , प्रत्यक्षकृतत्वात्‌ मन्त्रस्य इति?ः भाव यह कि 
जिसे पहले मन्त्र में कहा गया है, कि तू त्याग-पूर्वक भोग कर उसी 
के लिये इस दूसरे मन्त्र में कद्दा है कि तू कर्म करता हुआ, जीने 
की इच्छा कर | इस लिये “जीने की इच्छा करे?” यह नहीं, किन्तु 
जीने की इच्छा कर यद्द अथ प्रकरणानुरोध से होगा । अत. “'जिजी- 
विषेत” इस प्रथम पुरुष की क्रिया को “जिजीविषे ?” यो मध्यम- 
पुरुष की क्रिया में बदुल कर अर्थ करना चाहिये | ह 
यदि प्रथम-पुरुष को मध्यम में न बदलना हो, तो “जिजी- 
विषेत्‌” का कर्ता “मवान? मान कर आप जीने की इच्छा करें । 
यह अथे करना चाहिये | 
शंकरानन्दू--ईशावास्यम”” और “कुर्वज्ेवेह”” इन दो मन्त्रों में ही 
सब बात आ गई है। इस उपनिषद्‌ के शेष मन्त्र तो इन्हीं दो मन्त्रो 
के व्याख्या रूप हैं। ः 
कुवेन्नेचेह कर्माणि--गीता में इस मन्त्र की व्याख्या 
कम करें--कर्मणेव ३।२०। कुरु कमैंव ४।१५। चित्त-शुद्धि होती है-- 
योगिन ५)११ यज्ञों दान १८।५ आत्मोन्नति होती है-- आरु- 


१ सन्नभूतावेती मन्त्रौ शिष्टमेतयोरेव व्याख्यानम्‌ । ---शकरानन्द 
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रुक्षोसुने. ६६ (चिद्वित कर्म) छात्वा शास्त्र १६।२४ (नित्य कमे) 
निग्रते कुरु ३८ नियतस्य १८।७। (निष्कास कैसे) कर्मण्येत्र २४७ 
योगस्ण २॥४८ ततस्मादसक्त ३॥१९।| अनाश्रित कर्म |६।१। सर्वक्मे- 
फलत्याग [३२१३ ।ईश्चरापंण कम) अह्मण्याघाय ७१० ये तु 
सर्चाणि १९।६। सदर्थैमपि १२॥१० | 

स कर्म लिप्यते नरें---कुर्बन्नपि न लिप्यते ५॥७। लिप्यते न स ५॥१०। 
मुच्यन्ते लेडपि ३३३१। कर्ममिरन ४।१४। नेद किंचित्‌ू ४।२०। जात्म- 
वन्तम ४|४ १ कुर्वन्नाप्नोति १८१४७) इति ४२॥ 


तीसरा मन्त्र 

पू १३ अछुर्या इति-- 

प्रसग-सगति--पहले दो मन्‍्त्रों में कहें अनुसार अत्वरण न 
पक की क्‍या दशा होती है, यह इस मन्त्र मं बतरछाया 
गया है | 

पदार्व--(ते) थे (अन्धेन) घने [ जहां करतंव्य बिल्कुल नही 
सूझता पेसे ] (तमसा ) अन्धेरे अज्ञान वा तमो शुण से 
(आजूता ) आच्छादित > ढपी ( अजखु॒र्या: ) अख॒र प्रवृत्ति की 
(नाम) प्रसिद्ध ( छोकै।-) योनियां है । ( तान) उनको ( प्रेत्य ) 
मर कर (ते) वे ( जना' ) मनुष्य (अपि गच्छन्ति) प्राप्त होते 
हैं। (ये के च ) जो कोई (आत्महन-) आत्मा का हनन करते 
चाले हैं। अर्थात्‌ (मोक्ष का साधन) नर-शरीर पाकर भी जो 
काम्य तथा निपिद्ध कम करने के कारण अपनी आत्मोन्नति के 
वाधक वनते हैं| वही “आत्महन” कहलाते हैं । 


१ तमो ध्वान्त गरुणे शोके क्लीब वा ना विघुतुदे । इति मेदिनी । 
. ३ श्वसकरादिंदेहरुपास्ते लोका । इति शकरानन्द। 

३ श्रपि गच्छन्ति - प्राप्नुवन्ति । इति महीघर । 

४ (ये के च ) ये केचित्‌ । इति महीघर । 


४२ इंशावास्योपनिपत्‌ 


(अपि ) शब्द से यह भी आशय निकलता है, कि वे लोग 
जीते जी तो आखरी स्वभाव स्वार्थ, मोह, अविवेक और 
अक्षान से घिरे रहते ही हैं, परन्तु मर कर भी उन्हें उन्हीं 
योनियों में जाना पड़ता है ।३॥ 
पाठान्तर--फाण्व शाखा में--“अपि गच्छन्ति” के स्थान पर “असि 

गचुछन्ति” पाठ है। अत--“तान्‌ अभिगच्छन्ति” का अर्थ 

हुआ, उन योनियों मे सीधे जाते हैँ ।३। 

दीकाकारों के अपने-अपने मतानुसार कुछ 
भिन्न-भिन्न शब्दों के संश्षिप्तार्थ 
अनन्ताचार्य---भैसुर्या ) भसुरों की प्रकृति चाले (अर्थात्‌ केवल भपने 
प्राणो के पोषण में सदा लगे रहने वाले स्वार्थी क्षज्षानी | 
रघुनाथतीर्थ--( मैसुर्या ) सुखरहित मद्दादु खढायी | 
रघुनाथांगिरस---(भसुर्या ) बृहृदारण्यक ६|४|१ में यही सन्त्र-- 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसा बता: । 
ता ७ स्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्दा”सोडबुधा जना। । 
हस प्रकार आया है और विज्ञों से यह छुपा नहीं कि बृहृदारण्यक, 
ईंशावास्थ की ही एक विस्तृत व्याख्या है और उसमें 'असुर्या ! के स्थान 
पर 'अनन्दा' कौर “आत्महन ” की जगह 'अविद्वांस ” 'अबुधा जना 
आया है ।जो उन पदो की व्याख्या ही है इसलिये “असुर्या.' का अर्थ 
ही दुख है । अत “असुर्या नाम ते छोका ! का अथ है--वे दु खमय 
शासतर-पसिद्ध छोक | 
१ अएछुर्या असुराणामिमेज्सुर्यो , असुषुप्राणेष्वरमन्त इत्यसुरा प्राण-पोषण- 
मात्रपरा अज्ञानिन (अह्ढे )। 
२ सुष्ट्‌ रम्ण ८ सुर्य तहिरुद्वमद्दादु खह्देत॒त्वादसुर्या ( व )। 
३, न ८ नन्द्यन्तीति, अनन्दा । (आनन्दमिन्ने डु खे बतेते ) । 


विविधसतभावसंग्रहोंपेता ४० 


श्री अरविन्द--मूल में 'असुर्या ! के स्थान पर 'भसूर्या/ पाठ मानते हें॥ 
उनका कहना है कि “यह तीसरा मन्त्र उपनिषद्‌ की विचारधारा सें 
सन्त के चार सन्‍्त्रों में निरुपित पन्तिम विचारधारा के लिए भारम्स- 
बिन्दु है। * “अन्य उपनिपदो में भी तेजोमय छोकों का, सूर्य 
पीर उसको किरणो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा उनका स्वभाव 
विरोधी भाव तसम छोर सूर्य हीन है, न कि आासुरी छोक | 
श्री वेडुटनाथ--भसुर्या नाम के नरक शास्त्र में प्रसिद हैं, यह कप 
करते हैं । 
“आत्महन ” इस मन्त्र मे “आत्महन ”” यह एक विशेष विचारणीय 
दाब्द है। क्योंकि अमर कात्सा को कोई सार तो सकता नहीं फिर 
'आत्महन* शदद का क्या अर्थ होगा ? इसके सभी सप्रदायों ने अपने- 
अपने सिद्धान्त के परिपोषक अर्थ निकाले हैं | 
अह्वैत--/ब्रह्म-रूप होने से में ही सब छुछ हुँ”? इस ज्ञान से शून्य तथा 
जात्मा सें सेठ लुद्धि रखने वाले अविद्या-रुप दोष के कारण कषात्मा, 
को कर्ता, भोक्ता छोर मरणधर्मा मानने वाले अज्ञानी “आत्महा' 
कहलाते है । 
विशिश्टद्धेत--अद्यज्ञानविद्दीन ब्रह्म को भसत्‌ मानने बाले तथा काम्य 
कौर निषिद्, कम में रत “ात्मद्दा? होते हैं | 
शुद्धाद्वेत--भगवान्‌ की भक्ति तथा गुणानुवाद से विमुख "आत्मा 
कहलाते हैं । 
हम मम आलम लमरल कल लटक व लक प सन मिल ट्री! 
१ तारानाथ ने वाचस्पत्य (कोश) में आत्मघात शब्द पर ऐसा प्राठ दिया 
हुआ भी है--.- 
अस्ूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाबता । , 
तास्‍्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना' ॥ वाचस्पत्यकोशे | 
२ याज्ञवल्कयस्मृति ३३२२-२२४७ | 


डेड इशाचास्योपनिपन्‌ 


द्वेत--भास्त्र में भगवान्‌ का जो स्वरूप है। उसका तिरस्कार कर अपने 
आपको भगवान्‌ मानने वाले या उलदी तरह उपासना करने वाले 
आत्महा' हैं। 
च्माते--हस उपनिषद्‌ में पहले कहा गया है, कि सौ चर जीने की 
इच्छा कर और “आत्मा वे तनू ”” श॒६।९।२।४३ के इस प्रमाण 
से आत्मा शरीर को सी कहते हैं, अत अपने शरीर से प्राणो को 
हु ख या क्रोध भादि के कारण वियुक्त करने वाले को “भात्महा' कहा 
गया है | 
शत--/“अनन्दा नाम ते छोका ” बृहदारण्यक (६७१) की इस श्र॒ति 
मे भात्मदन का अ्थ किया है 'भबुधा ', अत, शविद्वान्‌ अज्षानी को 
आत्महन्‌ कहते हैं | 
श्री शंकराचार्य--ने कहा है--कि जो मनुष्य जन्म पाकर और शास् 
पढ कर भी मुक्ति के लिये प्रयत्नशील नहीं होते वही “भाव्महा' हैं | 
महीधर--'यक्तदोन्येत्यय !' कद्द कर 'वे छोका.” के ति! को .े! में 
बदल कर जो लोक अ्षथ करते है । 
गीता में इस मन्त्र के आधार पर इलोक-- 
(आसुरी प्रकृति) भासुरी चेव ।९।१२॥ आसुर भावमाश्रिता. |७।१५। 
१६|५-७-१९ | (तसमसाबूता ) तमसि, १४४१५-१६ । ( आत्मा ) 
उद्धरेदात्मान ६।५ । न द्विनस्त्यात्मना १३२८ | 


चोथा मन्त्र 


पृष्ठ १२४ अनेजदेकमिति- 

प्रसंग-संगति--उस परम तत्व के स्वरूप का वर्णन--- 

अथ--( अनेजत ) [त्रह्म| कम्प-रहित है. अथवा सर्वेक्यापक 
होने से निश्चल है । ( एकम ) [अहम] एक है-प्रधान है । अथवा 
अद्वितीय है । 


विधिघमतभावसंग्रहोपेता है 


(त्रह्म का लक्षण होगया, तो क्या मनुष्य फे मन को कल्पना, 
के अन्दर वह ब्रह्म आ सकता है ? 
श्रुति इसका उत्तर देती है। नही), क्योंकि (मनस-) सन 
से (जबीय.) अधिक वेग वाला है। [ इस लिये मन उस' तक 
पहंच नहीं सकता अर्थात्‌ न्रह्म को महुष्य का मन अपनी दौड़ 
(कल्पना) से नहीं पकड सकता]। (देवा ) चक्ष॑ वाणी आदि 
इन्द्रियां (णनव्‌ ) उस ब्रह्म को (न) नहीं (आप्लुवत्‌ ) प्राप्त 
कर सकती | यद्यपि जहां तक [मन वा इन्द्रियों की पहुंच है 
चहां चह] (पूर्वम ) पहले दी ( अशत्‌) गया हुआ है अर्थात्‌ 
वह अपनी व्यापकता के कारण सव्वेत्र होने से वहां भी पहले 
से ही विद्यमान होता हे परन्तु चित्त-शुद्धि, ज्ञान वा भक्ति के 
विना मन आदि इन्दियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती | 
( तत्‌ ) वह [बह्म] ( तिष्ठत्‌ ) ठहरा हुआ ( अन्यान ) दूसरे 
मन चाणी आदि ( घावत ) ठोड़ने बालों से व्यापक होने के 
कारण (अति-एंति) लांघ जाता है । अथवा (तत्‌ तिष्ठव ) वह 
निश्चल ब्रह्म ( अन्यान्‌ ) और मन बुद्धि आदि विपयों में 
(घावत ) भरकने चाले चचलों से (अति-एति) परे चला जाता 
है। अथांत उन्हें प्राप्त नही होता ( तस्मिन ) इसी त्रह्म के 
आधार से ( मातरिश्वा ) जीव (अपः ) कर्मों को ( द्धाति ) 
घारण करता है ॥४॥ 
भिन्न २ सम्परदायों द्वारा कुछ पदों की व्याख्या का संक्षिप्तार्थ । 
अद्वेत--इस मन्त्र में “बनेजत” छोर “जवीय ? इत्यादि शात्मा के 
१ न चज्ुषा गृह्ते नापि वाचा नान्यैदेवे | मु ३॥१॥८। 
२ वाक़्रेय इति चक्षुईत्र इति मनोदेव इति । गो पृ. २॥११॥ 
३ न त्न्न चलुगच्छति न वाग्‌ गच्छति न मन, | के उ १॥३। 
४ यतो बाचो निवत॑न्ते श्रप्राप्प ममससा सह । तै ऊ २९॥१ 


४६ इशावास्योपनिषत्‌ 


निरुपाधिक तथा सोपाधिक वर्णन होने से विरोध नहीं है, भर्थाव 
पहला वास्तविक और दूसरा माया के कारण है। 


विशिष्टाद्वेत--विभु द्ोने से ( अनेजव्‌ ) वास्तविक है और चेगवान्‌ 
होना उपचार मात्र है । 
जुद्धाद्दैत--निस्सन्देद्द अह्म में विरुद्ध गुण युगपत्‌ रद्ते हैं जैसे अग्रिम 
मन्त्र में आयेगा भी, परन्तु यहां तो इस श्रुति का अर्थ ही और 
होने से कोई विरोध है ही नहीं । 
( अनेजत्‌ ) क्षपनी कषवस्था से प्रच्युत नद्ीीं होता । ( अपनी 
अवस्था से अवस्थान्तर द्वोना द्वी प्रच्युति है--अ्रह्म साया से शबल 
नहीं होता सदा एकरस रहता है। यही इस पद्‌ से बतलाया गया 
है )। ( एक ) सभी जगत्‌ उसी का रूप होने से वह एक अकेला 
अद्वितीय है। ( मनस जवीय ) मन से तेज चाल वाला है। भर्थाव्‌ 
मगवद्माप्ति के लिये सच्चा सकल्‍प मन में हुआ कि उस से पहले दी 
भगवान्‌ वहां पहुचे। भाव यह कि अनन्यशरण भक्त के मन को 
सोचने में देर छूगती है, पर भगवान्‌ को उसके पास पहुँच उसे 
अपने दर्शन से कृतकृत्य करने में देर नहीं ऊगती । ( ठेवा ) ब्रह्मा 
इन्द्रादि भी ( एनत्‌ ) उस भगवान्‌ को ( न ) नदीं । ( प्राप्लुवन्‌ ) 
'पूरी तरह जान सकते । क्योंकि श्रुति कहती है ( यमेचेष वृणुते तेन 
रम्य ) कढडड २२३ जिस पर उस भगवान्‌ की पा हो उसे ही 
चह मिलता है । ( पूर्वम्‌ ) सब कारणो के कारण ( अशैत्‌ ) सर्वेज्ष 
वा दयाहु ( तत्‌) वह परमेइवर दे। (तस्मिन्‌ ) उस पुष्टि-मार्ग 
में ( तिष्ठत ) दृढता से स्थिर होने वाछा (मातरिश्वा) जीव (अन्यान्‌) 
और ब्रह्मा इन्द्रादि देवों की ओर (धावत ) दौड़ने वालों क्षर्थात्‌ 
उनकी उपासना करने वालों को (क्षति-एति ) लांघ जाता है, 


5 न कक 
१ अन्यथा स्थितस्य वस्तुनोउन्यथा प्रकाशनमुपाधि । 


विविधमतभावसंग्रहोपेता ४७ 


क्योंकि और देवों' की उपासना करने वाले तो फेचल देवकोको को 
ही जाते हैं ।परन्तु भगवदुपासना करने चाछा जोव ( अप ) अख्तत्वे 
( मुक्ति ) भर्थाव्‌ सायुज्य को ( द्धाति ) धारण करता है, प्राप्त कर 
लेता है । 
द्वेत--एज़-कम्पने धातु से “एजत्‌” बना है। न एजत्‌-, अनेजव्‌ अत. 
इस का अर्थ है, नहीं कापता । परन्तु प्रह्म का यद्द न कांपना निर्मय 
होने के फारण है। निष्क्रिय होने के कारण नहीं | और यदि ( भने- 
जत्‌ ) का निश्चक अर्थ करें तो ( जवीय ) से विरोध भी होगा । 
( तस्मिन्‌ ) ठस परमेश्वर पर ( मातरिश्वा ) जीव (कप. ) कर्मा को 
( दघाति ) धारण करता है समपंण करता है। 
(पर्क) का अर्थ है तो एक, पर इस पद का आशय एक नही 
सभी सम्प्रदायों में मिन्न २ है। 
अद्वेत--( एक ) का बर्थ अद्वितीय अर्थात्‌ प्रह्म का न कोई सजाति है, 
न विजाति और न ही उसके अपने अन्दर (स्वगत) कोई भेद है । 
भाव यद कि जीव और त्रह्म एक दवी तत्व के दो नाम हैं और जगत 
अध्यास होने से मिथ्या है । अत केवल एकमान्न ब्रह्म थद्वितीय है| 
अर्थात्‌ ब्रह्म सजाति विजाति स्वगत सेठ शन्य है | 
विशिष्टाद्वेत--( एकम्‌ ) का लय है परह्म से अधिक वा समान फोई 
दूसरा नहीं । देद्द देही में जो स्वगत सेठ है वही जीव जगत और 
स्क है अत, सजाति विजाति भेट न होने पर भी उसमे स्वयत 
द्ह। 
शुद्धांहेत--उसी के सब रूप होने से वह एक भद्ठितीय है । 
द्वेत--( एकम्र्‌ ) का बथे द्वितीय रद्दित नहीं किन्तु प्रधान है। यदि एक 
१ यान्ति देवबता देवान्‌ यान्ति मद्याजिनोईपि माम्‌। गी ९।२५। 
२. अम्रतत्वं चाप । कौ १२॥१। 
३ मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते । गी ८॥१६। । 
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का अर्थ द्वितीय रहित करें तो सन्त्र में भाए ( अन्यान्‌ ) पढ 
विरोध होगा । 

नारायणमुनि-- (देवा ) उस ब्रह्म को थह्मा रुद्र इन्द्रादि देव भी पूरी 
तरह नहीं प्राप्त कर सके | 

३86 पूर्व ) सव जगत्‌ का कारण ( कषर्षत्‌ ) ज्ञान स्वरूप 
त्रह्म ६ | 

रामचन्द्र--( पूवे ) अनादि जन्म रहित ( झर्शत्‌ ) भविनाशी बह्म है | 

( तस्म्रिन्नपो मातरिश्वा द्धाति ) के ध-- 

श्री शंकराचाये---डस नित्य चैतन्य श्राव्म तत्त्त के वर्तमान रहते 
'मातरिद्वा” समस्त प्राणों का पोषक क्रिया रूप वायु जिसके भाश्रय 
से शरीर भोर इन्द्रियाँ हैं भौर सारा जगत्‌ जिसमें ओत प्रोत है वह 
सूत्रात्मा (अप ) प्राणियों के चेष्टारूप कमें तथा प्ग्नि सूर्य मेधादि 
के दहन प्रकाश और वर्षादि कर्म (दघाठि) विभक्त करवा है । 

श्री चेकटनाथ--उसमें ठहरा हुआ वायु वस्तु को रोकने के लिये “जिस 
काठिन्य की जावदयकता होती है” उस गुण के ब्रिना भी उस सर्वा- 
धार सर्वेद्वर की शक्ति से (अप ) [यद्द उपलक्षण मात्र हैं] मेघ, नक्षत्र 
ग्रह तारादि फो धारण करता है ) 

श्री मध्च--वायु सब कर्मों को उस परमेइवर में अर्पण करता है| 

श्री उबट--'स्वाहा वाते था ” यज्ञु ८२१ के अनुसार यज्ञदान होमादि 


१ कारव पाठ ( अषेत्‌ ) । 

२ माध्यन्दिन पाठ (अशैत्‌ ) महदीघरादि भाष्यकारों ने अशेत” ऋश्‌ 
गतौ तथा रिश्‌ 'हिंसाया' से बनाया है और जो अर्थ किये हैं । वह्दी 
कारव पाठ अषेत? के भी हैं क्योकि तुदादिगण की घकारान्त ऋष' 
गतौ और स्वादिगण की रिष्‌ हिंसाया से अषेत्‌ रूप वन जायेगा । यद्यपि 
गण पाठ में वे षकारान्त ही हैं, परन्तु भाध्यन्दिन वैडिक लोग 
(चेदपाठी) अपनी संद्विता का पाठ जशेत्‌ ही मानते हैं। , “ 
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कर्म - वायु में स्थापित , किये जाते हैं | वह समष्टि और व्यष्टि रूप 
वायु जिस में कर्मों को स्थापित,करता है वह यज्ञ होमदानादि का 
परम निधान परमेश्वर है। | 
अरविन्दू--क) (मातरिश्वा) जीवन का स्वामी (अप. दधाति) जलों 
को स्थापित करता है। ह 
(ख) “अप ”? जैसा कि शुक्ल येजुवेंद के पाठ में स्वर चिह्धित 
किया है वह केवल जलों के भर में ही आ सकता है। 
श्री चतुर्वेदी--भगवान्‌ को छोड ( भन्यान्‌) भौरों की ओर (घावत ) 
दौडने वाला शर्थात्‌ ्षोर और की उपासना करने वाला (कप 
मातरि) जलों के मापक समुद्र में मानो कपनी रक्षा के लिये (श्वा) 
कुत्ते को (द्धाति) धारण करता है। 
यही भाव श्रीमद्धागवत के इस वचन में आया है--- 
अविस्मितं ते परिपूर्णकामं 
स्वेनेव लाभेन समे प्रशान्तम्‌ | 
विनोपसर्पत्यपरं हि बालिशः 
श्वलाडइलेनातितितर्ति सिन्धुम्‌॥ 
हु भागवत ६।९|२ ६२ 
गीता में इस सनन्‍्त्र की छाया--- हि 
मत्त परतर ७।७। नाहँ प्रकाश ।७।१५। माँ तु चेद न ७।२६। न मे 
चिदु सुरंगणा, ।१०।३| न हि ते [१०१४ । इति [४] 
पांचवां मन्त्र 
पृ, १५ तदेजति इति-- 
प्रसससगति--परम तत्त्व का चरणन-- 
पदाथ--( तत्‌) वह्द ब्रह्म (एजति) चलता है। (तत) चह 
(न) नहीं (एजति) चछता। (तत्‌ ) वह दूर है (तत्‌) वह (उ) 


ख्ल्नत 
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निम्चय (अन्तिके) समीप (भी) है। (अस्य) इस (सर्वस्थ) सब 
(जगत) के (तत्‌) वह (अन्तः) भीतर है (अस्य) इस (स्ैस्य) 
सब के (वाह्मयत ) वाहिर (भी) (तत्‌ उ) वही है ॥॥ 

मिंन-मिनत्न भाष्य तथा टीकाकारों के कुछ भिन्न मिन्त 


पदों का संक्षिप्तार्थ 
उवट--(भनेजदेकस्‌ ) इस चौथे भन्त्र में कारणरूप श्रह्म का वर्णन करके 
अब इस ५र्वे मन्त्र में कार्यरूप आत्मतत््व का श्रुति वर्णन करती है 
कि (तत्‌ ) वह आत्मतत्व सब जीवों के रूप में (एजति) चढता है, 
किया करता है और स्थावर रूप में (तत्‌) वह्द (न) नहीं (एजति) 
चलता । (तत्‌) वह ही सूये नक्षन्न भादि रूप से (दूरे) दूर (3) और 
(तत्‌ ) वही प्रथ्वी आदि रूप में (अन्तिके) समीप भी है। विज्ञान- 
घनरूप से (तत्‌ ) चह (अस्य) इन (सर्वेस्य) सभी प्राणियों के 
(अन्त ) अन्दर है और जड रूप से (अस्य सर्वस्य) इस सब के 
(बाह्यत ) बादिर भी ( तत्‌ उ ) चही कषर्थात्‌ जड चेतन सभी बह्म 


ही हे। 
महीधर--भाव्मतत्व चलता है, वह नंहीं चलता। म्र्थात्‌ आत्मतत्व 
स्वयं न चलता हुआ भी मूढदृष्टि से चलछता जान पढ़ता है। 
अज्ञानियों को करोडों वर्षों में भी न प्राप्त हो सकने से वह दूर और 
ज्ञानियों को अपने अन्दर ही दिख जाने (आत्मा के रूप में भासमान 
होने) से समीप हे । वह इस समस्त जगत्‌ के भीतर भी है और 
वही आकाश की भानित व्यापक द्ोने से बाहिर भी है । 
अद्दैत--चह आत्मतत्व चलता और स्वर्य नहीं भी चलता । भर्थाव्‌ क्षचक 
होकर द्वी चलता हुआ-सा जान पढता है | 
(क) वह कूटस्थ ब्रह्म न चलता हुआ भी भअज्ञानियों को 


चलता सा भ्रतीत होता है । 


विविघमतमावसमग्रहोंपेता ५१ 


(ख) कारणरूप में न चलने वाला श्रद्म कार्य (जीव) रूप में 
क्रियावान हो जाता दे। 

(ग) यहां “एजति” का अर्थ चछना नहीं, किन्तु चलाना है । 
'इस प्रकार यह अर्थ होगा, कि चद्द ब्रद्म स्त्रय नहीं चछता, पर सभी 
को चलाता है | 


(विशिशद्धैत--वह सर्वच्यापक अद् कापता सा प्रतीत होता है, पर 


वस्तुतः नहीं कापता | 


छुद्धांहेत--परमेश्वर में परस्पर विरोधी-गुण इक्ट्ठे रहते हैं, क्योंकि 


वह अचिन्त्य-शक्ति है | यही इस श्रुति में कद्दा है | 


'द्वैत-- एज्‌-धातु का अथे है, कापना (डरना) भोर (तव्‌) का कथ है, 


वह ब्रह्म । इस प्रकार (तदेजति) का भर्थ होगा “चह ब्रह्म डरता हे, 
परन्तु यह अर्थ तो ठीक नहीं, भत 'तेत” यह पचमी के अर्थ में 
अच्यय है। इस लिये इस का अर्थ है (तत्‌ ) उस से क्र्थात्‌ उस अ्ह्म 
से जगत्‌ ( एजेति ) डरता है। परन्तु ( तत्‌) वह ब्रह्म किसी से भी 
(न एजति) नहीं डरता | यद्द बात दूसरी जगेंह भी श्रुति में कही है। 


श्रीनारायणमुनि--तद्‌ दूरे तद्धन्तिके) चह प्रभु दूर भी है और 
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श 


समीप भी । जो पेंसमेश्वर से विमुख हैं, उनसे वह प्रभु दूर से भी दूर 
है और जो मैगवान्‌ के भक्त हैं, उनके तो वह समीप ही है । 
तदित्यव्यय पंचम्येथ । मा! 
भीषास्माद्वात पवते भीषोंदेति सुय ॥तै उ २॥८।१ 
अभय वे ब्रह्म ।श ब्रा १४])७३१॥। 
पराइमुखा ये गोविन्दे विषयासक्तवेतस । 
तेषां तत्परर्म ब्रह्म दूराद्‌ दरतर स्थितम्‌ ॥ 
तन्मयत्वेन गोविन्दे ये नरा न्यस्तचेतस । 
विषय-त्यागिनस्तेपां विजय च तसदन्तिके ॥ श्री शौनक 
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शुद्धाद्वेत---वह जगत्‌ के भीतर भौर बाहिर भी है । भर्थाव्‌ यह जगत्‌ 
ब्रह्म में सवेथा ओतप्रोत होने से मायिक नहीं, सत्य है 
श्रीअरविन्दू--[क) एकमेव स्थिर ईश तथा बहुविध गति ये ढोनों एक--- 
ब्रह्म के रूप में एकीभूत हैं, तथापि उस ब्रह्म की एकता, और 
स्थिरता उसके उच्चतर सत्य हैं | 


(ख्र) वह ब्रह्म सबको अपने में समाये हुए हें तथा सब में बसा 
हुआ है | 
प्रो, राजाराम--जीवात्मा से परमात्मा में यही विलक्षणता है, कि 
जीवात्मा ठो शरीर के अन्दर ही होता है परन्तु परमात्मा शरीर के 
क्षन्दर भी है कोर बाहिर भी ! 
गीता में इस मन्त्र की व्याख्या-- 
वहिरन्तश्व॒ भूतानामचरं चरमेव च। 


सृक्ष्ममत्वात्‌ तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ।१३-१५ 
इति ।५। 


छुठा मनन 

पृष्ठ १६ यस्तु सर्वाणीति-- 

पदार्थ--(य ) जो (तु) निश्चय से (स्वाणि) सब (भूतानि) 
चेतनाचेतन भूतों को (आत्मन्‌ ) परमात्मा के आधार पर (एच) 
ही (अजु-पद्यति) निरन्तर देखता है ८ अनुभव करता है। (व) 
और (स्व ) सब ( भूतेषु ) चराचर में ( आत्मानम्‌) परमात्मा 
को व्यापक [ देखता है - अनुभव करता है] (तत' ) फिर इस 
अवस्था के पीछे [विह] (न विचिकित्सति) संशय नहीं करता | 
काण्व पाठ 5 (न विचिकित्सति) के स्थान पर (न विज्ुग्रुप्सते) 

है-जिसका अर्थ है-[ वह ] घृणा नहीं करता | 


१, ( आत्मन्‌ ) सप्तम्या लुक्-आर््मान | इति महीवर । 
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अद्वेत--क) भव्यक्त से स्थावर पर्यन्त सब भूतों को भाष्मा में देखता 
है, भाव्मा से श्थक्‌ नहीं देखता और उन सम्पूर्ण भूतो में भाव्मा 
को अर्थाव्‌ उन भूतों को भी झपना भारमा ही जानता है | भाव यह 
कि, जेसे में इस देह भौर इन्द्रिय समूह का क्षात्मा हैँ। वेसे ही 
अव्यक्त से स्थावर पर्यल्त भूतो का आत्मा भी में हीहें। इस 
प्रकार जो सब भूतो में अपने निर्विशिष आत्मरूप को देखता है। 
वह किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि घृणा अपने से सिन्न पर ही 
होती है अपने शाप पर फोई घृणा नहीं करता । 

(ख) जो विरक्त यह देखता है, कि यह सब भूत मुझ में 
अध्यस्त हैं तथा आत्मा को सब भूतों में देसता है कि बस्तुत सें 
ही यह सब कुछ हैँ, मुझ से मित्र ये भूत नहीं, ऐसा जानने पर 
फिर वह किसी की निन्‍दा नहीं करता | 

पविशिष्टाद्वेत--इस मन्त्र में प्रकरण से श्ात्मा का अर्थ परमात्मा है। 
कत यहा यह क्षे हुआ कि--समस्त भूतो का आधार परमेश्वर दे 
“सर्तभूतेपु क्षा्मान”? का केवक इतनामान्र ही भाद्याय है, कि वह 
प्रभु सभी भूतों में व्यापक दे | “भूतेपु” का यह अर्थ नहीं कि भूत 
उसका आधार हैं, क्योंकि परमेश्वर का कोई सआधार नहीं। वही 
सबका आधार है | प्‌ 

डाद्धाइत--स्॒णे म॒ कक्षण कुण्डल शादि की भान्ति, ब्रह्मा से स्तम्ब 
पर्यन्त सब -भूतों को सगवान्‌ में भौर स्थावर-जगमादि सब में जो 
भक्त सगवान्‌ को देखता है। 

द्वेत--(क) भूतों का आत्मा से अस्ेद मान कर अर्थ करना ठीक नहीं, 
क्योंकि इस मन्त्र में “भूतेपु,--आत्मार्न और भूठानि--आत्सनि” 
की सघ्मी विभक्ति आाधाराधेय भाव द्वारा भूतो ओर शात्मा में स्वय 
स्पष्ट भेंद बतला रही है ! 


१ क्ृताध्यासे मिथ्यामृूते आरोपिते । 
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(स्व) अतः यद्द अर्थ ही ठीक है, कि जो चेतन अचेतन सबका 
आधार परमेश्वर को समझता है और प्रभु को उन सबका नियामक 
जानता है | वह निर्भय हो जाने से ( न विजुगुप्सते ) अपनी रक्षा 
नहीं चाहता | 

रघुनाथांगिरस--( न विजुग्रुप्सते ) अपनी रक्षा नहीं चाहता, भर्थाव्‌ 
अपनी रक्षा के लिये दूसरो को हानि नहीं पहुँचाता और न ही. अपने 
बर्ताव के लिये दीनता दिखाता है, भथवा वह इतना महान हो जाता 
है, कि मनु ने जो क्षव्पद्रोह से भाजीविका उपाजन की शअनुमति 
दे रखी द्द | इसका अनुसरण न कर “अद्रोद्देण इस पहले पक्ष का ही 
छनुसरंण करता है । 

भहीधर--/ न विचिकित्सति ) भाव्मक् के सशय दूर हो जाते हैं | 

अनन्ताचार्य--( न विजुगुप्सते ) ज्ञगुप्सा (निन्‍्दा) को प्राप्त नहीं होता, 
मुक्त हो जाता है । 

प्रह्मानन्द--माध्यन्दिन पाठ--(न विचिकित्सति) भपने स्वरूप को 
जान लेने पर फिर वह सन्देह नहीं करता और काण्व पाठ मे (न 
विज्ुग्॒ण्सते ) 
“चुणा दया जुगुप्सा वा जायते भेददशिन' ।द।” 

जिन में ज़ेद की भावना बनी रद्दती है, वही प्राणियो को 

पराया समझ कर, उन पर दया, घृणा वा उन की निन्‍्दा करते हैं |. 
प्रो, राजाराम--( न विजुग॒ुप्सते » परमात्मा उस से कभी नहीं छिपते 
जैसे दूसरों से छिपे हुए हैं । 
श्रीपाद--सब भूतों के विषय में वह समान जात्मभाव मन में रखता है। 
डसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है | 
कई विद्वानों का कददना है कि--इस मन्त्र में आये ( आत्मन्‌ ) पद 


१ अद्वोहिणैद भूतानामल्पद्रोहिण वा पुन । मनु ४२ 
२ परदु खापहरणेच्छादया इति वाच । 
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के परमात्मा और क्षाव्मा दोनो अर्थ हो सकते हें पहले पक्ष मे-- 
क्षय होगा, कि जो समस्त चराचर जगत्‌ को परमात्मा में और पर- 
मात्मा को चराचर जगत्‌ में देखता है (न विजुगुप्सते ) उस से 
कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो निन्‍्दनीय हो। भौर दुसरे 
पक्ष में अथ होगा जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में और अपने 
आत्मा को सब प्राणियों में देखता है कर्थातव्‌ सब के सुख-दु ख को 
अपने सुख-दु ख के समान अनुभव करता है। वह किसी का अनिष्ट 
साधन रूप घृणित कार्ये नहीं करता | 
गीता मे इस मन्त्र दी व्याख्या--- 
१ सर्व-भूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि ।६२८। 
२ यो मां पश्यति सवेत्र सर्चे च मयि पश्यति ।6३०। 
भागवत भे इस मन्त्र की व्याख्या-- 
आत्माने सर्वेभूतेपु भगवन्‍्तमवस्थितम्‌ । 
अपश्यत्लवेभूत्ताने सगवत्यपि चात्मानि ॥ 
भागवत ३॥२४।४६) इति |६॥ 
सातवा मन्त्र 
पृष्ठ १७---थस्मिन---इति-- 
पदार्थ--(यस्मिन्‌) जिस अवस्था में (विजानत ) विशेषज्ञानी 
के ( सवोणि ) सव ( भूतानि ) प्राणी ( आत्मा एवं ) आत्म- 
रूप ही ( अभूत्‌ ) होगये । ( तत्न ) वहांलडस समय उस 
( एकत्वम्‌ ) एकता-समानता को (अजु-पक्ष्यत ) देखने वाले 
के लिये (क) कौन सा (मोहः) श्रम ? और (क) कौन सा 
(शोक ) शोक हो सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ।७। 
अद्वैत--(यस्मिनू) जिस समय परमार्थ तत्व को जानने वाले के लिये 
(सर्वाणि भूतानि) झह्मा से लेकर स्थावर पर्य्यनत सब भूत ( क्षात्मा 
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एवं अभृत्‌) आत्मा (त्रह्म) ही होगये। शर्थातू---सबत ' खल्विढ 
" ब्रह्म”? इत्यादि वाक्यों द्वारा यह सब बह्म ही हे और में भी श्रह्म ही 
हू, ऐसा अनुभव होने छगा (तत्र) उस समय (एकत्वमनुपइयत ) 
एकमात्र सब्चिदानन्द ब्रह्म] की ही परमार्थ सत्ता को सर्वत्र देखने वाले 
के लिये (को मोह. क शोकः) कौन मोह और कौन सा शोक हो 
सकता है, क्योकि जब एक ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं तब 
सोद्द शोक कैसे ? यह तो अविद्या की अवस्था में होते हैं । ज्ञानी को 

नहीं। होते | 
विशिष्टाद्नैत--(विजानत ) प्रथम मन्त्र “इंशावास्य”” से न ““विजुग॒ुप्सते” 
इस छठे मन्त्र तक के उपदेश द्वारा स्वतन्त्र (परमेश्वर) और परतन्त्र 
(जीव तथा जड) के भेद को भी प्रकार जानने वाले को (““यस्यात्मा 
शरीरम?) क उ ४७२२ जिस का जीव शरीर है (“यस्य 
“सर्वाणि भूतानि दरीरम्‌” बरृ. उ ३॥७।१५) जिस का सब भूत 
शरीर है”” इत्यादि श्रुति वाक्यों से जीव, जड़ और जगदीइवर का 
शरीर-शरीरी सम्बन्ध ज्ञान होने से (सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्‌) 
सब जीव और जड़ जिस के इशरीर हैं। ऐसा परमात्मा है” इस 
प्रकार का जब बोध होगया तब (उस) (एकत्वमनुपश्यत ) जीव 
जड विदिष्ट ब्रह्म एक है। ऐसा ठेखने वाले को (तत्र) वहा (को 
मोहः) जीवात्मा स्वतन्त्र हे, यह अम कद्दा रहता है और यह 
जो सब कुछ ठीख रहा है वह मेरा नहीं, ईश्वर का दे । इस प्रकार 
सासारिक विषयों पर से ममत्त्व दृट जाने पर उनके हास या नाझ का 

* (क शोक ) शोक कैसे हो सकता है 


शुद्धाहैत--(विजानत ) भगवान्‌ के ग्रुणो को भली श्रकार जानने वाले 
भक्त को भगवद्र्शन की बलवती द्वच्छा उत्पन्न होने से (यर्मिन ) 
जिस विरद्द अवस्था में “सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत” सभी चरा- 
चर परमात्मा रूप ही दिखाई देते हैं | (तत्र) उस अवस्था में (एकत्व- 
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मनुपदयत") एक भायारहित झुछ कद्वेत का सनुभव करने वाले 
के लिये मोद्द भौर शोक कुछ नहीं रहते । 


द्वेत--मन्त्र के (भूतानि) बहुचचन का (अभूत्‌ ) इस एकवचन से 
अन्वय ही नहीं हो सकता । दूसरे इस समय भी परमात्मा के सब में 
विद्यमान होने से “ज्ात्मा अभूत्‌ ” क्षर्थाव खात्मा था यह अर्थ 
भी युक्तिसगत नहीं है | कतः इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है 
(यस्मिन्‌ - भात्मनि) जिस परमात्मा में (सर्वाणि-भूतानि) समस्त 
चराचर (तिए्टन्ति) स्थित हैं। (स) वह (आत्मा एवं) परमात्सा ही 
समस्त भूतों सें आधार रूप से (अभूत्‌ ) अनादि काल से विद्यमान 
है। इस प्रकार (विजानत ) साक्षात्‌ झनुभव करने वाला जो व्यक्ति, 
समस्त भिन्न-मिन्न जडचेतन में ( एकल्वमनुपइयत्त. ) ( आधार 
रूप से व्यापक) एक ही परमात्मा को जानता है। उसे भगवत 
पाप्ति हो जाने से मोह क््षान नहीं रहता और अज्ान सिट जाने 
से शोक होता ही नहीं ॥७॥ 


सेड्डंट्नाथ--(एकत्वम्‌) के एक का अथ यह नहीं, कि भह्य के सिवाय 
जीच और जगत्‌ है ही नई। ऐसा क्षर्थ करने से “ ईश्वावास्थ” 
के “इद सर” से विरोध हो जायेगा। 

कई कहते हैं कि--“भव्मा अभृत्‌” सें छुद छकार “छनन्‍्दसि छुट्ट 
लट्टू लिट ” से सामान्य कार के “लिये” क्षाया है, भूतकाल के 
लिये नहीं । 

गीता में इस मन्त्र की व्याख्या-- 

सर्वेभूतस्थितं यो मां ॥६३१॥ इति ७ 


आठवां मन्त्र 
पृष्ठ १८ सपयेगात्‌ इति-- 
' इस सनन्‍्त्र में “स, कवि सनीषी, परिभू स्वयंभू.?” इन पढों का, 
कई ब्रह्म और कोई उपासक ज्ञानी अर्थ करते हैं और कुंछ ऐसे भी हैं, 
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जो 'स' का उपासक और कवि शादि चारों को परमेश्वर का विशेषणः 
मानते हैं। 
(१) परमात्मा पक्त का अर्थ 
( शुक्रम्‌ू ) ज्योतिमेय वा अचित्यशक्ति ( अकायम्‌ ) लिख 
दरीर-रहित ( अन्नणम्‌ ) प्रण-रहित, अक्षर वा अखण्ड, ( अस्नाविरम्‌ ) 
नस-नाड़ी-रहित, भकर्थात्‌ स्थूछ शरीर-रहित। (शुछूस्‌ ) निर्मल वा 
सत्व, रज, तम गुर्णों के सपर्क से रह्दित। ( अपापविछम ) पाप-रद्दित, 
निष्पाप (स) वह परमात्मा (परि-अगात्‌ ) सर्वव्यायपक है | उस (कवि ) 
त्रिकाल्श (मनीषी) सव मरने को प्रेरणा देने वाले (परिभू: ) सर्वश्रेष्ठ 
वा सब को वश में रखने वाले (स्वयंभू ) कपनी सत्ता से स्थिर 
(परमेश्वर ने) (शाश्वतीभ्य ) अनादि (समाम्य ) कार से (याधातथ्यत ) 
यथार्थ रूप से (अर्थात उन के) कर्म फल साधनों द्वारा (भर्थान्‌ ) पदार्थों 
को ( च्यदधात्‌ ) बनाया ॥4॥ 
(२) उपासक पक्ष का अर्थ 
(स) वह (क्वि.) क्वानी वा भगवान्‌ के गुण-गाने वारा भक्त, 
(मनीषी) मन को वश में रखने वाछा (परिभ ) काम, क्रोध, मद, 
मोहादि शत्रुओं का जिसने पिरस्क्रार कर दिया दे वा परमेश्वर प्राप्ति के 
लिये सासारिक झझटों का परित्याग कर दिया है। (स्वयभ ) ब्रह्म का 
दशन हो जाने से जिसे दूसरों के सहारे की भ्पेक्षा नहीं रही अथवा 
स्त्रय॑ अपने भाप मुक्त होने वाला (शाश्रतीभ्य ) अनन्त (समाभ्य ) 
वर्षों तक (याथातथ्यत ) यथार्थ रूप से कर्थात्‌ “तेन-त्यक्तेन” इस पहले 
मन्त्र के अनुसार अपना स्व-स्वामी-सम्बन्ध छोड कर त्याग-पूर्वक 
(अआर्थान्‌ ) पदार्थों का (व्यद्धात्‌) उपभोग करता हुआ (शुक्रम्‌ ) 
विज्ञानानन्द (अन्रणम्‌, अस्राविरस्‌) नाडी और ब्रण-रहित भर्थात्‌ 
स्थूल-शरीर-रहित । (झु८) झुछ-माया-रहित (अपापविद्धम ) पाप-ताप-रहित 
ञ्रह्म को (पर्यगात्‌ ) प्राप्त होता है ॥८॥ 
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(३) उभय पक्ष का अर्थ 

(7२) यह उपासक, ज्योतिर्मेय, शरीर और नस-नादी प्रण-रद्धित, 

निर्मेल, निःपाप, मह्य को प्राप्त करता है । क्षीर चंद सर्वक्रष्टा, भन्तर्यामी, 

सर्वध्रष्ट, स्वत्तन्त्, परमान्मा लनादि फाऊ से यथार्थ रूप में पदार्थों को 

सदा बनाता है ॥८॥ 

टीकाफारों के किये कुछ पढों के सभिन्न-मिन्न अर्थ 

शुक्रम---१- ज्योतिमान्‌ (झ्कर ) २. विक्षानस्थभाव ( अनन्त ) 8. 
अविन्त्य प्ाक्ति (डबट) शोकरद्वित (सध्व) | 

अ्रीशंफर--( अफायम , अम्णम्‌ , अस्नाविरम्‌ ) १ कपाय से 
लिऊ्र भरीर वार्जत जीर मप्णम्‌ तथा अस्नाविरं ले स्थूल पारीर का 
प्रतिषेध किया हूँ | 

चदुटनाथ--( भकायम ) से छय शरीर का ही निषेध है। मगल विग्रह 
क्य नहीं, अन्यथा आगे ( काण्वपाठ के ) १६यें मन्त्र “यत्ते रूपे 
कल्याणतम तत्ते पक्चयामि” से विरोध होगा । 

मे. म, आर्यमुनि--शरीर न होने से परमेश्वर का अथतार मोर उसकी 
मृर्तिपूजा दोनों का निषेध है । 

न्रहमुनि--( मकायम्‌ ) से नेन्नादियुन्द्ारीर-रहित ( स्प्रणम्‌ ) से 
भचकाश रद्दित अर्थात्‌ काए, पत्थर, पृथ्वी आदि पिण्ड जैसी काकृति-- 
रहित (अस्नाविरम्‌) से धारामय-विद्यत्‌, फिरण, वायु जैसी जढ सत्ता 
से रद्दधित परमात्मा है | 

मद्दीधर--( कब्रणम्‌ ) नित्यपूर्ण | 

उचट--( जपापविदम्‌ ) क्लेशे-कर्स उनका फल और वासनारूप पापों 
से रद्धित | 

न(रायण (कवि )--सर्वदर्णी वा पश्चरात्रादि शास्र-प्रणेता । 


१ क्लेशकर्मविपाकाशरयरपरारूए पुरुपविशेष इश्वर.। योग । १॥१४ 


० इंशावास्योपनिषत्‌ 


श्री शंकर--(परिभू ) सबके ऊपर होने वाऊा आर्थाव्‌ जिसके ऊपर 
होता है और जो ऊपर होता है| वह सब आप ही है | 

श्री चेडूटनाथ--(शाश्वतीम्य, समाभ्यः) निरन्तर ब्ह्मप्राप्ति तक सब 
विष्नों की शान्ति के लिये (याधावथ्यतः भर्थान्‌ व्यद्धाव्‌ ) मोक्ष 
प्राप्ति के उपाय और उनके विरोधी सब भावों को ठीक-ठीक विचार 
कर धारण करता है। 

नारायण--(याथातथ्यत ) ठीक-ठीक विचार कर (भर्थान्‌ ) प्रणव के 
अर्थों को (तस्थ वाचक प्रणव | योग १।२७) उस परमेश्वर का 
वाचक प्रणव (शों) है (तजपस्तदर्थभावनम््‌ | योग 4॥२८) उसका 
जप तथा अर्थ की भावना को (व्यद्धाव) हृदय में घारण करता है | 


पविशिष्टद्नैत--परमेश्वर (शाइवतीम्य समाभ्य ) निरन्तर प्रढदय॒ कार 
तक के लिये ( याथातथ्यतभरर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सचमुच पदार्थों को 
बनाता है। मदारी की तरह झठे पदार्थों को प्रकट नहीं करता । 
कर्थात्‌ ईश्वर का बनाया ससार मिथ्या नहीं, सत्य है । 

श्रीमध्च (याथातथ्यत )--वस्तुत* ( भर्थान्‌ ) ससार के पदार्थों को 
( शाश्वतीम्य समाम्य. ) अनादि अनन्त ( ज्यद्धात्‌ ) बनाया। 
अर्थात्‌ परमेइवर का बनाया यद्द जगत्‌ सत्य और धारा-प्रवाह से 
अनादि तथा अनन्त है । मिथ्या नहीं | 

शुद्धादेत---(डस भक्त ने) (शाश्वतीभ्य. समाभ्य ) निरन्तर बहुत वर्षो 
तक अपने (अर्थान्‌) धर्मार्थकाममोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को (याथा- 
तथ्यत ) भगवह्विषयक कर देने से यथार्थ रूप में (व्यदधाव ) 
बना लिया । 

गीता मैं इस मन्त्र की व्याख्या--(झक्त झुद्ध) “ज्योतिषासपि तज्ज्यो- 
तिस्तमल परमुच्यते। गी० १३॥१७।” 

(अपापविद ) नादते कस्यचित्पाप ।५)३५ | 

(कवि ) वेढाद समतीतानि | ७२६ | कर्षि पुराण । 4९ | इति।ढ। 


विविधमतभावमसग्रहोपेता ६१ 


नावां मन्त्र 
पृ. १९, अन्धतम इति---काण्व में यद्द बारहवां है) 
पदार्थ--( ये ) जो लोग (असम्भूतिम ) असम्भूति की (उपा- 
सते ) उपासना फरते हैं, ये (अन्धम्‌) अज्ञानरुप व गहरे 
(तम ) अन्धकार में (प्रविशन्ति ) प्रवेश करते [ फंसते ] हैं । 
ओर जो (सम्भूतिम ) सम्भूति में (पता) आसक्त है (ते) वे 
( तत* ) उनसे (उ) भी ( भूय-इव ) मानो और अधिक (तमः) 
अन्धकार में फंसते है ॥९०॥। 
भिन्न भिन्न व्याख्याकारों ने असम्भूति तथा सम्भूति के 
अथे भिन्न-भिन्न किये है। 
१ असम्भूतिमुपासते, २ सम्भूत्यां रता । 
(१) बेद्भाषण्यकार--उबट, तथा काण्वभाष्यकार अनन्ताचार्य लिखते है 
( शसम्भूतिस ) “जल घुद चुद वा मद्शक्ति की तरह भात्मा है, 
उसकी वास्तविक सत्ता नहीं, झत्यु के पश्चात्‌ कमी जन्म नहीं होता. 
ऐसा मानने वाले । 
(सम्भूति) कात्मा ही सब्र कुछ है। इस धुन में पढ़ कर 
कर्तेन्य-कर्म छोद ठेने चाछे | 
(२) चेद भाप्यकार--महीधर, काण्वभाष्यकार क्षानन्द्भट्ट, जनन्ताचार्य 
तथा अद्वेताचार्य श्री शकराचार्यादि अथे करते हैं (असम्भूतिम ). 
प्रकृति-अज्ञानात्सिका अविद्या जो काम कम की वीज है, उसकी 
उपासना करने वाले हैं ( सम्भूति ) जो कार्य श्रह्म द्विरण्यगर्स के 
उपासक है । 
(३) विशिशह्त के भाष्य तथा दीकाकार--- 
(अमम्भूति) समाधि के प्रतिवन्‍्धक--सान, दम्भ, हिंसा के उपासक ॥ 
(सम्भूति) मान, दम्भ, (हिंसा जादि की निवृत्ति किये बिना समाधि 
अनुभव सें सग्न | 


६२ ईशावास्योपनिषत्‌ 


४७) शुद्धाद्देत के टीकाकार-- 

(असम्भूति) व्यापक इईंडइवर का एक देशी होना भसम्भव है। निरा- 
कार साकार नहीं हो सकता | इस प्रकार अनन्तशक्ति 
भगवान्‌ की शक्ति की सीमा बान्धने वाले । 

(सम्भूति) शरीरधारी में जो-जो दोष होते हैं, वे भवतार में होने 
भी सम्भव हैं। ऐसा मन से सानचे वाले । 

(०) काण्वभाष्यकार---भानन्दभट्ट तथा द्वेताचार्य श्री मध्वाचाये भर्थ 
करते हैँ (असम्भूतिम्‌ ) परमेश्वर को जगत्‌ का कर्ता न मानने वाले | 
श्री मध्चाचायं (संभूति) का अथ करते हैं। जो विष्णु को केवल 
सृष्टि कर्ता ही मानते हैँ । उसे संद्ारकर्ता नहीं मानते | 

५६) द्गस्वराजुचर---( असम्भूति ) अनित्य स्वर्गप्रासति के लिये नाना 
देवों की उपासना करने चाहे (सम्भूति ) कतंव्य कम छोड कर 
केचल ईंश्वराराधन में रत | 

(७) चेद्‌ भाष्यकार जयदेव तथा ब्रह्ममुनि--(असम्भूति) जो सत्व 
रज तमोगुण वाली अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं (सम्भूति) 
जो मरुत्‌ जादि चिकारमय सृष्टि में मग्न हो जांते दें । 

(८) म. म आयेसुनि--( असम्भूतिम्‌ ) प्रकृति को ईश्वर मान कर 
उपासना करते हें ( सम्भूतिं) प्रकृति के कार्यो की ईश्वरभाव से 
उपासना करते है । 

(९) श्रीपाद---(असम्भूति) के उपासक असेघमाव-ध्यक्तिभाव के उपासक 
अर्थावः नैयक्तिक स्वातन्म्य का द्वी केचछ आदर करने वाले । 
(सम्भूति) में रमण करने वाले केवछ संब-शक्ति के पूज़क या केवल 
सैब-शक्ति चढाने के लिये व्यक्ति का स्वातन्न्य नष्ट करने वाले । 
ऊपर लिखे अथों वाली असम्भूति के उपासक णन्‍्धकार में पड़ते हे 
और उनसे भी गहरे भन्‍्धकार में वे गिरते हैं, जो उक्त क्यों बाली 

सस्भूति में सप्त हैं ॥९॥ 


विविधमतभावसंतग्रहोपेता ६३ 


गीता भें इस का आशय-- 

असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ।१ ६१८। 
इति (का ।१२।)९ 
दुसवां मन्त्र 

'पूष्ठ २०--अन्यदेवाहुरिति--(काण्व में यह १शवा है) 
पदार्थ--[संभवात्‌) सम्भव से (अन्यत्‌) ओर (पप्व ) ही 

(आह ) कहते हैं और (असम्भवात्‌) असम्भव से (अन्यत्‌्‌ 

आह ) दूसरा चतलाते हैं। (इति) इस प्रकार (घीराणाम ) 

घीर विद्वानों के वचन हमने (शुभ्षुम ) छुने (ये) जो (न) हमें 
इस विषय में (विचचक्षिरे) विशेषरूप से उपदेश करते है।१० 
मिन्न-भिन्न भाण्यकारों के भाव 

हरी शंकराचार्य--महीघर, अनन्‍्ताचाय तथा आनन्दभट्ट कहते हैँ-- 
( सम्मचात्‌ ) कार्य अरह्म की उपासना से औौर (अणिमादि ऐंड्बर्य 
प्राप्तिर्प) फल और (असम्भवात्‌ ) भव्याकृत उपासना से और (प्रकृति- 
छूयरूप) फल द्वोता दै। 

विशिश्रद्धित--कैवल संभव से या केवल असम्भव से मोक्ष का साधन 
दूसरा ही है । 

'शाद्धाद्वेत---(क) जिन आचायों ने हमें उस ब्रह्म का स्वरूप बतलाया 
है उन्होंने (सम्भवात्त) तर्कित विचार से (अन्यत्‌) भिन्न सौर (अस- 
स्मवात्‌) क्षवर्कित्‌ से भी भिन्न द्वी कद्या है। क्‍योंकि भगवान में सब 
कुछ हो सकने की सामथ्य होने से परस्पर विरुद्ध युण भी उन में एक 
दी, समय में इकट्ठे रहते हैं। 

(सर) परमेश्वर के विषय में जो बारे होना हम सम्भव सस- 
'झत्ते हैं। उस हमारे समझे हुए संभव से तथा उसके विपय में जो 


दम असम्भव समझे हुए हैँ, उस असभव से भी परमेश्वर मिन्र 
ही है। 


६४ इंशावास्थोपनिषत्‌ 


द्वत--(सभवात्‌) प्रभ्रु सृष्टि कर्ता हैं, इस ज्ञान का और, तथा चह. संदार 
कर्ता हैँ इस ज्ञान का भऔौर फल है, तो भी मोक्ष के लिये ये दोनों 
किसी छंश में साधन कवदय हैं | 

श्रीपाद--(सम्मवात्‌) संघभाव-एक होकर रहने का फल भिन्न है। सघ 
शक्ति से जो समाज सु-संघठित द्ोता है। वह जगत पर विजयी 
हो सकता है और (असम्भवात्‌ ) असंघभाव-व्यक्ति सत्तावाद का 
भर, आर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को यथासम्भव अपनी उन्नति करनी 
चाहिये। (उसे समाज के नियमों से बन्ध कर संघ बनाने की 
जरूरत नहीं ।) एवं पूण स्वतन्त्रता मिल जाने से कईयो के चैय- 
क्तिक गुण खूब उन्नत हो जाते हैं। 

आये विद्यान---प्रकृति के कार्य (जगत्‌) से' और फल तथा प्रकृति के 
ज्ञान से और फल होता है | 
गीता में इस मन्त्र की व्याख्या-- 
(क) क्लशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ १२९|५ (अनन्त) 
(ख) परस्तस्मात्‌ तु भावोष्न्योअ्व्यक्तोर्व्यक्तात्‌ सनातना ।८२०] 

इति (का १३) १०॥ 
ग्याहरवां मन्त्र 
पृष्ठ २० सम्भूतिमिति--( काण्व में यह १४ वा है ) 


१ १ इस मन्त्र में एक “समूति” के स्थान पर “अ-सभूति” और दूसरे 
“विनाश” के स्थान पर “अ-विनाश” ऐसा पाठ बदल कर अर्थ करते 
हैं। तीसरे “संभूति का अर्थ ही अपनी व्युत्तत्ति के वल से “्रमभूति” 
सा कर लेते हैं। और चौथे--विनाश का व्युत्पत्ति से वही अर्थ कर लेते 
जो दूसरे अविनाश पाठ बना कर उसका फरते हैं। तथा पांचवें मन्त्र में 
आये “विनाशेन मृत्यु और सम्भृत्यामृतम्‌” इस क्रम को बढठल कर 
सम्भूति से झृत्यु और विनाश से अस्त ऐसा अर्थ करते हैं । इस के 
सिवाय संभूति, विनाश, रुत्यु और अमृत इन पर्दों के भी मिन्न-मिन्न 
भाष्यकारों ने भिन्न-भिन्न अथे किये हैं । 
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पदाथ--( यः ) जो ( संभूति ) संभूति (च) और (विनाश) 
विनाश (तत्‌ ) उन (उस्रयम) दोनों को (च) भी (सह) साथ २ 
( वेद ) जान लेता है। (वह) ( विनाशेन ) विनाश से ( रूत्यु ) 
सत्य को (तीर्व्वा ) तर कर (संभूत्या ) संभूति से ( अस्त ) 
अमरता को (अच्लुते) प्राप्त कर लेता है ।११ 
(१) श्रीशंकराचार्य तथा आनन्द्भद्ध--पहा “सभूत्रि” के अकार 
का लछोप हुमा समझना चाहिये। करत यह “संमूति” नहीं 
“असभूति? पद है। जिसका णर्थ है, कारण प्रकृति-माया 
और “विनाश” का अर्थ है, कार्य भरह्म ८ हिरण्यगर्भ | 


(२) महीधर तथा अनन्ताचाये---यहा “विनाश” के अकार का 
लोप हुआ जानना चाहिये अत यह “विनाश”? नहीं, “अविनाश”? 
पद है। जिस का अर्थ हैं, कारण प्रकृति-माया भौर “समूति” 
का कर्थ है कार्य बहा-हिरण्यगर्भ|। जो कार्य कारण दोनों को 
साथ-साथ जान जाता है ) वह कार्य रूप हिरण्यगर्भ की उपासना 
से अणिमाठि ऐश्वर्य प्राप्ति द्वारा | अनेश्वयं (अधर्म-काम) रूप रूत्यु 
को दूर कर भनन्‍्धतम प्रवेश-रूप अमरता (जिप्ते पौराणिक प्रकृतिलय 
कहते हैँ ) को प्राप्त करता है । 

(३) उचट्ू तथा अनन्तायचार्य--अपने व्युत्पत्तिवल से “सभूति” 
(सकलू-जगत्‌ सभघरेक द्वेतुं परम्रह्म) सभूति का अर्थ ही कारण 
ब्रह्म कौर “विनाश! का विनाश धर्म-बाछा हारीर-संसार भादि 
कर लेते हैं। भौर यह भकर्थ करते हैं, कि शरीरी कौर शरीर-रूप 
नित्यानित्य वस्तु के साथ जान लेने पर “में शरीर नही शरीरी हैं” 
इस अ्रकार जानने वारा योगी “विनाश”? दारीर से निष्काम 
ईंश्वरापंण-सात्त्विक कम करने के द्वारा झृत्यु को पार कर भर्थाव 
अन्त करण की शुद्धि कर के “सभूति” आत्म-क्ञान से अम्तृतत्व-मोक्ष 
को भ्ाप्त करता है। 
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(४) श्रीभास्कर--ने “विनाश” का आर्थ ही व्युपत्ति के बल से 
कारण कर दिया है “विनादो - सर्वकर्य-विनाशाश्रयम्‌ - कारणम ” 
जो सभी कार्यों के अच्इय होने का आश्रय है भर्थात्‌ कारण है। 


(७) अनन्ताचार्य एक यह भी अर्थ करते है कि--“विनाश” शब्द 
उत्पत्ति-विनाश दोपरहित परमात्मा का उपलक्षण (वोधक) है | इस 
लिये यहा “विनाशेन झत्यु”” तथा “सम्भृत्या अम्ृतस्‌? इस पाठ का 
“सभूत्या झत्यु” और “विनाशेन भरत”? ऐसा अन्वय करके यह अर्थ 
करना चाहिये, कि सभूति दहिरिण्य गर्भादे देवता की उपासना द्वारा 
अन्त-करण की मल रूप रूत्यु को दूर करके “विनाश” परमात्मा के 
पान से सोक्ष प्राप्त करे । 


(६) श्री चेडटडनाथ तथा नारायण---सिभूति! समाधिरुप बह्माडु भूति और 
“विनाश”? का कर्ण है, योग विरोधी, (अभिमान, दम्भ, हिंसादि) ठोष 
त्याग, इन ठोनों को अग्रागीभाव से इकट्ठा जान कर समाधिविरोधी 
भावनाओं को मिटा कर समाधिविरोधी पापरूप झृत्यु को दूर करके 
समाधि की सिद्धि द्वारा ब्रह्म प्राप्तिर्प अमरता-समुक्ति प्राप्त करता है| 


(७) शुद्धा्धित--पहले मनन्‍्त्रो में आये असम्भूति, सम्भूति, असम्भव, 
सम्भव इस क्रम को बदल कर इस मन्त्र में पहले सम्भव ओर फिर 
विनाश (असस्भव) इस क्रम-परिवर्तन से श्रुति का अमिप्राय यह है 
कि जो व्यक्ति भगवत्‌ (पुष्टि) कृपा के प्राप्त होने पर ईश्वर की सवे- 
शक्तिमत्ता पर विश्वास हो जाने के कारण अपने पहले (कुताकिक 
की अवस्था में) माने भसम्भव को सम्भव भोर सस्भव को असम्भव 
समझ जाता है । इस अकार ढोनों बातें जान लेने से कि भगवान्‌ में 
दोषों का होना असम्भव है इस ज्ञान से (रूत्यु) झत्युलोक को जीत कर 
भगवान्‌ के लिये सभी कुछ सम्भव है इस निश्चय से (अस्त) रस- 
मय अर्थात्‌ भानन्दस्वरूप सगवान्‌ को अलुभव करता है । 


है. 
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(८) ढेत--(संभूति) सुख छ्ानादि सर्व के कर्ता और (विनाशो विनाद्ा- 
कर्ता। जो अधिकारी भगवान्‌ को सुख-ज्ञानादि सब कुछ का 
उत्पादक और सथ का संद्ाार कर्ता जाना जाता है। वह (विनाश्ष) 
परमेश्वर सद्दार कर्ता है, इस भाव की उपासना से देह-बन्धन से छूट 
कर (संभूत्या) परमेश्यर सुस-ज्ञान के उत्पादक हैं, इस भाष की 
उपासना करने से सुग्व ज्ञानादि प्राप्त करता हैँ । 

(९) श्री जयद्च--(सम्भूति) जिसमें नाना पदार्थ उत्पन्न होते दूँ इस 
कार्ययष्टि छौर (विनाश) जिसमें जिनाश अर्थात कारण में लीन ट्ोते 
हैं, दोनो को जो एक साथ जान छेता है बह (विनाशेन) सब के 
अरदय होने के परम कारण को जान कर (रृत्यु) देद छोढ़ने के धर्म- 
भय को पार करके उसको संर्वथा ध्याग फर (सम्भूत्या) कारण से 
कराया के उत्पन्न होने के तत्व को जान कर ( जमतम्‌ ) उस अमर 
भरिनाशी मोक्ष फो प्राप्त करता दें । 


(१०) श्री प्रहममुनि---“सम्भूति-असम्भृति” बर्थाव्‌ सृष्टि-अ्कृषति को साथ- 
साथ जानने याछे मन्त्र में सत्यु को परना मोर अस्त को पाना रूप 
पल्द-धुति अध्यास्म-जीयन की है । क्षतणुव यहा सृष्टि भौर प्रहति भी 
सध्याप्मसुप में है। यहा की सृष्टि क्षप्याग्म सष्टि है। इन्द्ियादि 
सात दारीर भौर प्रद्ृति-भष्यान्म प्रकृति है उसका यारणरूप मन | 
एस प्रगार /पिनाशेन रायु सीर्चा” क्ष्या मे प्रह तिरूप मन फे नियन्धण 
या पिरोध से दन्‍्म-मरण-ौप शूयु यो सर पर। सध्य्मयष्टि हरिटिय- 
सधाग द्ारीर के द्वारा परमाधझ्मपिषयकः श्रदण दर “शमसृरर्त्व'” सोह् 
को पाता ऐ | 

प(११) मे, भ. आयभुनि--' सग्भूति' कार्प भीर दिशा! झारश, ठश 
थीओ यो दस शाए में ही पो जानता ए घद पिनारैन' फारणादत्या 
में रप्यु को तर गर फ्ाये मे समन यो शोगया है । 
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भाष्य-- प्रकृति की ईंइ्वर भांव से उपासना करने वाले “अम्ृत!!-चिरः- 
कार तक अमरणरूप प्रकृतिलुयता को श्राप्त होते हैं | प्रकृति में लीन 
होने का नास ह्वी कन्धतम है और प्राकृत पदार्थों की ईश्वरभाव से 
उपासना करने वाले कुछ काल तक रूत्यु का अतिक्रमण कर जाते हैं 
कर्थात्‌ स्थूल द्ारीर से रहित हो कर उन्हीं प्राकृत पदा्थी में लीन हो। 
जाते हैँ | इसीका राम अत्यन्त अन्धतम क्षवस्था है | ११। 
गीता में इस मन्त्र के भाव--अहं सर्वस्य प्रभच ।१०८। 
अह कृत्स्नस्य जयत. प्रभव प्रलयस्तथा ॥७|६। (काण्व १४)॥११॥ इति, 
बारहवा मनन 
पृष्ठ २१-अन्धन्तम इति--(काण्व में यह ९वा है) 
पदार्थ--( ये ) जो (अविद्याम ) [ केवल ] कम (अर्थात्‌ 
शानरहितकर्म) का (डपासते) डपासना-अनुष्टान करते हैँ (ते) 
वे ( अन्धम) अज्ञानरूप (तम ) अन्धकार में (प्रविशन्ति) प्रवेश 
करते है ओर (ये ) जो (विद्याम) [ कर्म-शुन्य ] ज्ञान में (रता-) 
मग्न हैं | (ते) थे (तत ) उससे (उ) भी (भूय इच ) मानो. 
अधिक (तम ) अन्धकार में पड़ते हैं ।१२। 
भिन्न २ सम्प्रदायाजुसार पदों के मिश्र २ भाव 
यह १२५-१३-१४ वां मन्त्र काण्व शाखा में ९१०।१ शवां है ॥ 
आचार्यों ने प्राय. ईशोपनिषद्‌ में काण्व-पाठ ही लिया है, अत इस 
मन्त्र को काण्वक्रम से ९ वां मान कर भ्री शंकराचार्य लिखते है--- 
“ईंद्यावास्यस”? इस सन्‍्त्र से एषणा व्यागपूर्वकु ज्लाननिष्ठ का वर्णन 
किया, परन्तु जिन्दें जीवन का मोह दे उनके लिये ““कुवन्नेवेह”” इससे 
कर्मनिष्ठा का और “असुर्या ” इस तीसरे मन्त्र से “स पर्यगात्‌” इस 
८ में मन्त्र तक अज्ञानी की निन्‍दा कर आत्मस्वरूप का उपदेश दे के, 
अब “अन्धतम ” मन्त्र से कर्सनिष्ठा का श्रुति वर्णन करती है। (विद्या) 
यहा विद्या शब्द का भर्थ आव्मश्ञान नहीं, किन्तु देवताज्ञान है,, 
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क्योंकि “विद्यया देवलोक,.”” । तू उ. १७१ ६। से उसका फल आत्म- 

ज्ञान से भिन्न कद्दा गया है और (अविद्या) का अर्थ कर्म है। एव 

मन्त्र का यह आर्थ हुआ, कि वे अजशानरूप अन्‍्धकार में प्रवेश करते हूँ । 
जो ठेवताज्ञान की उपेक्षा कर केवलछ अग्निहोत्रांदि को का ही 
अनुष्ठान करते है, परन्तु उनसे अधिक अन्धकार में वे गिरते हैं, जो 

कतैन्य कर्मों से विमुख हो देवताज्ञान में ही मस्त रहते हैं (५)१२। 

आअद्वेत संप्रदाय के ओर चिद्दान:-- 

(क) जो पहले मन्‍्त्रो में कद्दे क्षात्म-तत्व को नहीं समझा, अत. जिसे 
अभी ज्ञान-निष्ठा का अधिकार नहीं, जो संसारिक झेझटों में फंसा 
हुआ है उसके लिये श्रुति 'अन्धतम ” आदि मन्त्रों का उपदेश 
करती है | जो धन की अमिलापा से (अविद्या) कर्म ज्योति- 
छोमादि यज्ञ करते हैं। वे “में और मेरे के अमभिमानरूप” 
धअन्धतम' में पड़ते हें । 

प्रद्त---तो क्‍या फिर कर्म करना छोडकर देवों की उपासना करे 
अथवा “अई ब्रद्मास्मि” में ब्रह्म हुँ | यह कद कर कमे करना 
छोड दे | 

उत्तर--जिन्हें आत्मतत्व का साक्षात्कार तो नहीं हुआ परन्तु 
केवल शास्त्र में पढ़ कर कि जीव-ग्रह्म एक हैं, और सर्वकामाप्त 
अक्षय को कर्म करने की कोईं आवश्यकता नहीं, इतना भात्र 
शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर जो कर्तव्य कम छोड देते हैं। वे कर्म- 
त्यागी, उन सकामकर्म करने वाठो से सी अधिक “पें-मेरे”? 
के अभिमानरूप अन्धकार में गिरते हैं | (इति शैकरानन्द-) 

(ख) (अविद्या) केवल कर्म करते हैं, वे जन्म-सरणरूप अन्धकार को 
प्राप्त करते हैं मोर जो चित्तशुद्धि के बिना ही कर्म छोड केवल 
(विद्या) देवोपासना में मस्त रहते हैं। वे कर्म का भधिकार 
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होने पर भी कर्म त्याग देने के कारण पाप के भागी हो कर 
केवल कर्म करने वालों से भी अधिक ससाररूप तम में पड़ते हैँ ॥ 


विशिष्ठह्नेत--जो (अविद्या) नानरद्दित कर्म करते हूँ, वे अज्ञान वा नरकः 
से पडते हैं और जो अपने कर्तज्य कर्म त्याग कर (विद्या) बह्मो- 
पासना करते हूँ, वे उन से भी अधिक भज्ञान में पड़ते हैं | 


0.» 


छुद्धाहे त---जो (अविद्या) भगवत्‌ प्रीति के लिये न किये गये वन्धन कें 
हेतु कर्मों को करते हैं, वे जन्म-मरण के चक्र में पढ़े रददते हैं और 
जो भक्ति-घ्ून्‍्य लोग (विद्या) बह्मज्ञान में लगे हुए हे, वे उनस भीः 
अधिक सोद्दान्धकार में पठते हें । 

द्वैत---भविद्या कहते हैं, अन्यथा ज्ञान को और “विद्या” का अर्थ दै 
ज्ञान | जो अन्यथा ज्ञान विप्णु की निर्गुणरूप से उपासना करते हैं 
वे अन्धतम में पढते हूँ और वे उनसे भी कुछ थोड़े से भधिक तम में 
गिरते हैं, जो विद्या में रत रहने के कारण अन्यथा ज्ञान की निन्‍्दा: 
नहीं करते | 

कुछ भाष्यकार--“अविद्या” का अर्थ आनन्दभट्ट और मद्दीधर 
श्रीदकराचार्य की भान्ति अप्निद्दोन्नादि कर्म करते हैं और उवट तथा 
अनन्ताचार्य स्वर्गाि के लिये कर्म कहते हैं एवं “विद्या” का अर्थ 
आनन्दभट्ट, अनन्ताचार्य और महीघर तो श्रीशकर की तरह देवता- 
ज्ञान ही करते हैं परन्तु उबट भात्म-ज्ञान कद्दते हैं। इसी प्रकार 
श्रीजयदेव “अविद्या” क्र्थात्‌_ नित्य पविन्न सुख भोर भाव्मा से 
भिन्न पदार्थों को नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा, (उपासते) करके 
जानते हैं | और “विद्याया” केवल शास्त्राभ्यास में दी (रता ) छूमे 
रहते हैं | 

१ अन्यथोपासका ये5स्य ते यान्ति ह्यघर तम । 

तत किंचिद्धिशेषेण दुर्ज्ञनस्थाविनिन्दका; ॥ श्रीमध्वाचार्य 


विविधमतसावसंमग्रहोंपेता ७१ 


शक्क 


से, से, आयेसुति---/'भविद्या' ! शुच्ि से अशुचि, भात्मा में मनात्म 
बुद्धि इत्यादि विपरीतक्ञान और “'विद्याया” ज्ञान में दी रत भर्थात्‌ 
जो क्लान-मात्र के अभिमान सें रहकर कममो के अनुष्ठान से सर्वथा 
चर्जित हैं । 


श्रीपाद--( विद्या ) अनात्म-ज्ञान वा सष्टि-विज्ञान भौर (विद्या) 
भाधया-कज्ञान | एवे--जो भाव्म-विद्या की पूर्णतया उपेक्षा कर केवल 
सृष्टि विद्या के पीछे छंगे हुए हैं, थे अपने प्रयलो से जगत्‌ मे 
जशान्ति वहा कर दु.ख में पड़ते हैं और जो सृष्टि-विज्ञान की 
उपेक्षा कर केवल भात्म-ज्ञान में छगे हैँ, उसके सिवाय भौर कुछ 
नहा करते, वे जीवन-यात्रा के साधन भी न प्राप्त कर सकने के 
कारण सृष्टि-विद्या के उपासकों से अधिक अन्धकार में पढते हैं । 
गीता भें व्याज्या--यज्ञार्थात्कर्मणोडन्यन्न छोकोडर्य कर्मवन्धन ॥३॥९॥ 
चृहन्नारद्पुराणे---भद ममेत्यविद्येय व्यवद्दारस्तथानयो. | 
परमार्थस्ववसंलाप्यो चचसा गोचरो नय ॥ 
व ना पू ख, अर ४७५५! 
स्कन्दपुराण--तस्य शक्ति परा विष्णोज॑गत्‌ कार्य परिक्षमा | 
भावासावस्वरुपा सा विद्याविद्येति गीयते ॥ 
स्कन्द प्र ख २९२४९ 
(काणव ९) १२॥ 
तेरहवा मन्त्र 


पृष्ठ २३--अन्यदेवेति (काण्व में यह १० वा है) 
पदार्थ--(विद्यायाः) ज्ञान के अनुष्ठान से (अन्यत्‌ एच) 
दूसरा ही (आह ) कहते हैं ओर (अविद्याया:) कर्मों के 
अज्॒प्ठान से वा मिथ्याज्ञान का (अन्यत्‌ ) दूसरा (आह) 
वतछाते हैं, (इति) इस श्रकार (घीराणाम्‌ ) विद्वानों से 


७२ इशावास्योपनिपत्‌ 


हमने (श॒श्षम) खुना (ये) जो (नः) हमे (तत्‌) उस ज्ञान और 
के विषय को (विचचक्षिरे ) विशेष रूप से उपदेश 
करते हैं ।१३। 
काण्चपाठ--(विद्युया) ओर (अविद्यया) है। ऊपर जो (विद्याया ) 
तथा (अविद्याया ) का अर्थ दिया है! वही इन दो पढों 
का भी हे । 
भिन्न २ भाष्यों के मिन्न २ भाव 
अद्वैताचार्य शंकर तथा आनन्द्‌ू--जिन्‍्हों ने हमें इस कर्म और 
ज्ञान का उपठेश दिया था, उन धीमानों से हमने सुना, कि 
(विद्या) देवताज्ञान से और भर्थाव्‌ देवोपासना से देवकोक की प्राप्ति 
तथा कर्म से और अर्थात्‌ पितृलोक की श्राप्ति होती है । भाव यह हे 
कि ढोनों का एथक्‌-एथक्‌ फल है। 
उचट, अनन्त और महीघर--( विद्या ) भाव्मशञान से अम्हत-रूप 
फल और (अविद्या) केवल कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होती है । 
विशिष्टाद्गैत--जिन उपनिषदो वा धीमान्‌ पूर्वाचायों ने हमें मोक्ष- 
साधन का उपदेश दिया | उनसे हमने सुना। थे (विद्या) कर्म- 
रहित विद्या से मोक्ष-साधन भिन्न दूसरा, भोर (अविद्यया) ब्रह्मशान 
के बिना कर्म से भी मोक्ष-साधन को भिन्न ही बतलाते हैं | 
शुद्धाद्वैत--जिन आचारयों ने उपनिषद्‌-अतिपाद् अक्म-पुरुषोत्तम का 
व्याख्यान किया है। उन धीरो से हमने सुना कि (विद्या) 
ब्रह्मशान का फल और, भर्थाव. समगवद्‌ विषयणी बुद्धि का प्राप्त होना 
है और (अविद्यया। कस का (तत्कर्म दरितोष यत््‌) [कर्म वही दै जो 
भगवान की प्रसन्नता के लिये किया जाय| उस कर्म का फल और दे। 
द्वैत--जिन बुद्धिमान्‌ विद्याद्द्दों ने हमें मोक्ष साधन को व्याख्या करके 
बतलाया है उनका कहना है, कि (विद्या) यथार्थ ज्ञान (अर्थात्‌ 


१ वियया अविद्या अत्र पदश्चम्यर्थ तृतीया इति नारायण । 
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ईश्वर से जीव मिन्न दै। यद्द ज्ञान) मोक्ष साधन का एक भाग है 
कौर (अविद्यया) अन्यथा ज्ञान की निन्‍दा (अर्थात्‌ जो जीव ईश्वर 
में भेद नहीं मानते उनके सत से अज्ञान दु खादि भरी सब ब्रह्म से 
ही हैं इस (अविद्या) अन्यथा ज्ञान की निलल्‍्दा) मोक्ष साधन का 
दूसरा भाग है, ऐसा हमने सुना दहै। 

अ्रीपाद--(विद्यया) भाव्मज्ञान का फल और है अर्थात्‌ उससे आत्मशक्ति 
का विकास द्वोता है, वन्धन दूर होते हँ, अखण्ड भाननद मिलता 
और अम्ृतत्व प्राप्त होता है। (अविद्यया) सृष्टि-विद्या को जानने 
का फल और है | उससे उपभोग के साधनो की प्राप्ति होती है। 
सष्टि-विद्या से भोग साधन तो मिलते हैं, किन्तु शानित नहीं मिलती, 
और आत्मज्ञान से शान्ति तो मिलती है, परन्तु केवल उसी में रंगे 
रहने से जीवन-यात्रा चलनी कठिन हो जाती हे | 

म भ. आर्यम्लुनि--(विद्यया) तत्व ज्ञान का फल मोक्ष होता है और 
मिथ्या ज्ञान का जन्म रूप और ही होता है। यह हमने धीरों से 
सुना है, जो हम को उसका उपदेदश करते हैं । 

चेदभाष्यकार जयदेव--विद्या का फल और कार्य दूसरा बताते हैं 
कौर अविद्या का फल और द्वी बतछांते हैं। जो हमें विद्या और 
अविद्या के स्वरूप का उपदेश करते हैँ। हम उन बुद्धिमान पुरुषो 
के मुख से हस तत्व का श्रवण करें| 

गीता में इस भन्त्र की व्याख्या-- 
विद्या का फल--ज्ञान लब्ध्वा परा शान्तिम ।४।३९। 
कम का फल--कर्मणेव दि संसिद्धिस्‌।३।२०। 
असक्तो ह्चश्न्‌ कम ।६११५। 

चुहनज्ञारदीय पुराण--विद्या त्वावरण भित्वा ज्ञानशक्ते स्वकर्मणा। 

वुनापूआझ ६९२५२ 
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भविद्यार्सचितत कर्म तथाहेपेषु जतुपु । ॥ ना पू ४८६१ इति। 
भागवत--यो5विद्यायुकू स तु नित्यबद्ो, 
विद्यामयों यः सतु नित्यमुक्त । भागवत ।११॥११।७। 
(काण्व १०)१३॥ 


चोदहवां मन्त्र 


पू २३ विद्यामिति--(काण्व में यह ११वा है) 
पदार्थ--(य ) जो पुरुष ( तत्‌) उन ( उम्यम) दोनों (विद्याम) 
कान के तत्व को (च) भोर (अविद्याम्‌) कमेतत्व को वा 
विपरीत ज्ञान को (व) भी (सह) साथ २ एक समय में इकट्ठा 
(चेद) ठीक २ जान लेता है | वह (विद्यया ) कर्मों के अनुष्ठान 
से, (म्त्युम) म्॒त्यु को (तीत्वा) पार करके (विद्या) ज्ञान के 
अनुष्ठान से ( अम्ृतम्‌ ) अमृत को (अचछुते) प्राप्त करता 
है ॥१४॥ 
मिन्न २ भाष्यों के भाव 
अद्वैत-- श्री शंकर--(क)( विद्या ) देववाज्ञान ओर ( अविदया 2 कर्म 
इन ढोनों को जो एक साथ एक ही पुरुष से अनुष्ठान करने 
योग्य जानता है । इस प्रकार कर्म-समुच्चय करने वाले (अविद्या) 
ग्निहोत्र कम से (रत्यु) अर्थात्‌ स्वाभाविक कम कौर ज्ञान का 
अतिक्रमण करके (विद्या) देववाज्ञान से (अस्त) देवतात्मभाव 
को प्राप्त करता है। ठेवता होने को ही यद्दा भरत होना 
कहा है । 

(ख) शंकरानन्दू--(विद्या) देंवताज्ञान वा अपरिपक्व-सा अह्मशान 
और (अविद्या) कसे । जिसे वैराग्य तो हो गया है, परन्तु कर्मों 
के त्यागने की सामथ्ये अभी उत्पन्न नहीं हुईं, इस अन्तरावस्था 
में जो कब को उपाय और बरद्मज्ञान को उपेय (उपाय का साध्य) 
जान कर दोनो का अलुष्टान करता ह। वह (विद्या) कर्मज्ञार 
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अक 


से (सन्यु) भारमज्ञान के प्रतिबन्धक स्वाभातिक कर्मजान जीर 
दुःखकारण को आस्मज्ञानोंप्त करने द्वारा (सीखा) दूर करके 
(विद्या) “हर्ट प्रह्मास्मि” “में ग्रक्ष हैँ” इस भावना के 
साक्षान्कार से (लम्गृतम) प्रद्माग्मसाय को प्राप्त परता हूँ । कथवा-- 
देश्ताज्षान से साभृतसंफझर्य स्पानममसतस्थ दवि भाष्यते इस 
घचन के अनुसार लम्ृत का अर्थ प्रलय पर्यन्त प्रह्मलोक को प्राप्त 
कर छेता है 
(ग) (विद्या) देयदा उपासना और (क्षविया) कर्म इन दोनों के 
समुचय को जो जानता है वद कमे से स्थाभाविक कत्नान, विस्मरण 
रुप झत्यु को ( तीर््या ) दूर करके (प्िद्यया ) ठेचता-ठपासना से 
( असृतम्‌ ) देवता माय को प्राप्त करता है। शथवा कर्मोपासना 
नी मानसिक कर्म ही है उससे अपने स्वरूप फी विस्मृति का 
हेतु चित मठ जो मन की एकाग्रता का पिरोधी होने से मृत्यु 
कहलाता है| उसे चित्त की एकाग्रता द्वारा दूर करके (विद्यया) 
मात्मज्ञान मे (जरूतम्‌ ) सुक्ति ल्वम फरता है ॥१४॥ 
विशिष्टाहित--(क) जो ( विद्या ) कर्म को ( विद्या ) भ्रद्मोपासना का 
कद्ध मान कर कगागीमाव से खजुष्टान करता है। वह (रूस्यु) 
जान में विध्म डालने चाले पुण्य-पाप के प्रभाव फो (तीर्व्वा) 
पिल्कुछ दूर कर (विद्यया) परमात्मा की उपासना से सोक्ष पाता 
है। यहा “मसत्यु” से तेरने का अर्थ है, विष्नो से छुटकारा पाना 
और “अमन” का भाव है समम्न पापो से छूट जाना |१४। 

(स्र) (विद्या) परमात्मा की '४पासना और (क्षविद्वा) ऐसे कर्म जो 
इंइवरोपासना के विरोधी न हो, उन्हें जो समझ लेता है, घद्द 
(अविद्या)उन कर्मो से (म्त्यु)ज्ञान संकोच करने वाले पद्दले किये हुए 
समस्त कर्मो को छाघ कर (विद्या) परमात्मा की झलक टिखलाने 
चाली डपासना से ( क्षझ्तं ) परमात्मा को प्राप्त कर छेता है। 
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(ग) कवेन्नेवेह” इस दूसरे मन्त्र से कमयोग को क्षात्मदर्शन द्वारा 
भक्ति का उत्पादक बतछाया है। यहा जिस विद्वान के भक्ति 
उत्पन्न हो गईं है, वह (अविद्या) कम को ब्ह्मोपासना का अग 
जान कर श्रतिदिन के नित्य-नेमित्तिक कर्म के अनुष्ठानद्वारा 
( रत्युम्‌) ज्ञान की उत्पत्ति में विप्लर्प पहले किये हुए पुण्य- 
पाप की मैल को पूरी तरह (तीर्ल्वा) दूर कर (विद्या) परमात्मा 
की उपासना से (अम्तम्‌) मोक्ष को ग्राप्त करता है । 

(घ) यहां प्रकरण से अविद्या का भर्थ वर्णाश्रमविद्वित कमे हैं। अत 
कर्म और ज्ञान का भन्नाड्लीभाव होने से विद्या से द्वी झत्युतरण 
बतलाया है। 

'जुद्धाह्त-- जो (विद्या) पुरुषोत्तम विषयक ज्ञान और (अविद्या) परमेश्वर 
की असन्नता के लिये किये गये कम इन दोनो को सहचारी जानता है । 
चद्द (अविद्या) परमेश्वर प्रीत्यर्थ कमी से (रूत्युम ) सलार को (तीर्व्वा) 
तैर कर (विद्यया) परमेश्वर विषयक ज्ञान से (अम्बृत) रसरूप (रसो 
वे स) आनन्द्मय पुरुषोत्तम भगवान्‌ का अनुभव करता है। 

द्वेत--(विद्या) यथार्थज्ञान और (अविद्या) अन्यथा ज्ञान की निनन्‍्दा से 
अर्थात्‌ जो परमेश्वर को दु खरदित और आनन्दस्वरूप दोनों जान 
कर उसकी उपासना करता है। वह (अविद्या) दुःख और भज्ञानादि 
परमैश्वर में हैं, इस अन्यथा शान की निन्दा से (झत्यु) दु.खों से 
छुटकारा पाकर (विद्यया) यथार्थ ज्ञान आर्थात्‌ परमेश्वर को सुख और 
ज्ञान स्वरूप जान कर उसकी उपासना करने से (अम्ठतम्‌ ) सुख 
और ज्ञानादि प्राप्त करता है | 

चेंद्क भाष्यकार--“विद्या”? का अर्थ “देवता ज्ञान” और “अम्इृत? का 

“दवतात्मभाव! महीघर तथा आनन्दभट्ट करते हैं और विद्या 

का “आत्मजझ्ान” भौर “अमृत” का मोक्ष अर्थ, उबट तथा अनन्ता- 

चार्य ने किया है। एवं द्वैताचार्य की भान्ति “अविद्या” का अर्थ 
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“अ्न्यधाज्ञान की निन्‍्दा” शनन्ताचार्य ने किया है और शेष तीनो 
भाष्यकार 'द्वताचार्य का अनुसरण कर “कअविद्या” का अर्थ “फर्म” 
करते है। मानन्द ने ( विद्या ) का अर्थ घेदान्त ज्ञान, उचट ने प्रह्म- 
ज्ञान, मद्दीघर ने लाक्मज्ञान भौर भनन्ताचाये ने देवताज्ञान भी क्या है। 
श्रीपाद--जों ( लवधिया ) सष्टि-विया गौर ( विद्या ) क्षास्म-विया को 
साथ २ जानता है। बह सष्टि-विया से झुत्यु का भय हटाकर कास्म- 
विद्या से भम्टतत्व मोक्ष, पूर्ण स्वातन्न्य को प्राप्त करता है | 
ब्रह्ममुनि--विद्या, जविद्या | ज्ञान और कर्म हू भर्थात जात्तरिक कर्म 
कर्मयोग ( यम, नियम, जासन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धारणा भ्यान, 
समाधि, अष्टाड़ योगास्यास से लमर पद मोक्ष को पाता हैं । 
मम आरयमुनि--(६ विद्या ) यथार्थ ज्ञान और ( अविद्या ) विपरीत 
ज्ञान इन दोनों को ठीक २ जानता ६ । वह ( अत्रिद्या ) पिपरीत 
ज्ञान के द्वारा मब्यु को पर कर क्षर्थात्‌ निन्दित कर्मों फो न करके 
यथार्थ ज्ञान से मुक्ति को मोगता ६ ।१४| 
गीत म--यत्सास्ये प्राप्यते स्थान तथ्ोगरपि गम्यते । गी ५॥५। 
डपनिपद्--क्षर त्वविद्या छाम्रत तु विद्या, 
विद्याचिय्वे शर्ते यस्तु सोध्न्य'। श्रेताश्रेतर ।५।१। 
केन उपनिपद्‌ू--विद्यया चविन्दरते3इसतम । केन [२।४। 
विप्णु पुराण--इयाज सोडपि सुवहून, यज्ञाम क्षानव्यपाश्रय | 
प्रह्मविद्यामधिष्टाय तत्तै झत्युमविद्यया | विप्णु पुराण ।६।६।१२। 
अद्द टाविद्यया सत्यु स्तुंकाम करोमि थे । 
राज्य यागाश्र विविधान भोगे पुण्यक्षय तथा। 
विष्णु पुराण ।६७९ इति 
ह ( फारव ११)१४॥ 


७८ इशावास्योपनिपत्‌ 


पदहरवा मन्त्र 

पृष्ठ २५ वायुरितिं--- (काण्व में पाठमेद से यह १७वां है) । 

पदार्थ -( चायः ) प्रा णंबाय* ( अभनिल्‍म ) शरीर से निकल 
जाने पर ( अम्वृतम्‌ ) अमर दो जाता है । (अथ) और (इदम ) 
यह ( शरीरम ) शरीर ( भस्मान्तम ) राख होने तक है। अतः 
( क्रतो ) है जीव ! तू ( ओम ) परमेश्वर का ( समर ) स्मरण 
कर ( क्लिवे ) लोकप्राप्ति के लिये ( समर )[उस परमेश्वर का] 
स्मरण कर और ( कूत॑ ) अपने किये शुभाशुभ कर्मों का (समर) 
रमरण कर ।१५। 
काणव पाठ--आओं ऋ्रतो समर, कृत « समर, ऋतो समर कृत९/ 

समर (१७) १५ 

इस पाठ से “लित्रे” नहीं हे भौर 'क़तो समर कृत « समर! को 

द्वी टो बार पढ दिया है। जिस का पहले अर्थ कर दिया गया है । 

भाष्यकारों का कहना दै कि “क्रतो समर कृत१/स्मर” को ठो बार 

पढना झआादर के लिये है। कोई २ यह भी कहते हैं कि लवरा वा 

भय के कारण ढो चार पाठ किया है| 

मिन्न २ भाष्यकारों ने इस मन्त्र के वायु पद्‌ के ९ वाय 
२ प्राण ३ छिड़ शरीर और जीव अर्थ किये हैं। इस प्रकार 
( अनिलम्‌ ) के १ वाहिरी वाद्य २ प्रधान चायु हे सन्नात्मा 
हिरण्यगर्भ ४ आश्रयहीन ५ त्रह्म में स्थित और ६ पार्थिव । 
एव कतु का अर्थ १ जीव २ सकलप और ३ परमात्मा किये है । 
उवट--जिसने भ्रह्म की उपासना की है, उस योगी का रझूव्युकाल के 

अनन्तर क्या होता दे ? यह बतलाया दे, कि (वायु ) वायु से यहा 

११ इन्द्रिया पचमहाभूत कोर जीवात्मा इन १७ तत्वों का अदहदण 

पता है, भव वायु भर्थाव्‌ लिड्र शरीर (अनिल) अपने कारण (अम्त) 

अविनाशी परबह् को जान कर पही द्वो जाता है भौर स्थूल शरीर 
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जो अस्त में सस्म हो जाने वार है, चद भस्म हो जाता है। उस 
समय (जो) यह धरह्य का नाम ही योगी का क्वरूम्यन रह जाने से 
अन्त समय उसी को स्मरण करता हैं कि जिस जग्नि की प्रह्मचय से 
झैने सेवा की है कौर जो मेरे में वासनारूप में बस रहा दे उसे सेग्रोधन 
करता हूं | है क्रतो | जग्ने या यज्ञ ! प्रत्युपकार का समय जागया है, 
अय (समर) मेरा ध्यान कर। (छिय्रे समर) छोक के लिये मुझे स्मरण 
कर (कृत समर) मेने जो किया है उसका स्मरण कर | 
महीधर--लिद्वशरीर अधिदेवतरूप सर्वात्मक अम्द॒त सत्नात्मा को प्राप्त हो। 
अनन्दभद्ट-- को) यद योगी का बल कौर सप वेदों का सार है। जो! के 
ककार, उकार और सकार ये क्रमश, श्रद्मा, विप्णु भौर शिव के 
प्रतीक हैं। यह आत्मरुप ओंकार सर्वत्र व्याप्त दे | (कतो) श्रीमगवच्चाम 
अग्ने | यद्दा दिण्णो | तने जो कराया कौर मेंने आपकी आज्ञा से 
किया, उसे स्मरण करें | 
अनन्ताचार्य--[ ओम ) भोद (अन्तर्ब्याह्ति) शुण युक्त दे क्रतो ! ज्ञान- 
स्वरूप मुझ से किये गये ध्यान भादि का स्मरण कर | 
(क) अछ्वेत श्री शकाराचार्य--मुम मरने वाले का लिड्ठ शरीर अध्यात्म- 
परिछठ छोड कर सूत्रात्मा को प्राप्त दो मर यह शरीर अग्नि में 
डाल देने पर भस्म हो जाय | “छो” ऐसा कहने से सत्यरूप अग्नि- 
सजञ्ञक बह दी अभेद से कहा है) हे ऋतो सफत्पात्मक ! इस समय 
मेरा जो स्मरणीय है। उसे स्मरण कर, क्योक्ति उसके स्मरण का समय 
है। यहा “समर! शब्द की पुनरुक्ति आदर के लिये की गई है । 
(सल) ध्रह्मातन्द--( अख्तस्‌ ) में अस्दत आत्मा हूं (ऋतो) किये हुए 
शुभाशुभ कमी को निर्वीज्ञ करने के लिये (समर) स्मरण कर । 
(ग) शंकरानन्दू--(ओं) भोफार चाम वाले इेशबर आदित्य (ऋतो समर) 
सकव्परूप मुझ उपासक का स्मरणकर (फूते समर) सेरे कान और किये 
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कार्मो का स्मरण कर | है जीव ! आत्मा का स्मरण कर भौर अपने 
किये कर्मों का स्मरण कर । 

(घ) रामचरद्र--भाष्मजानी में कोई कामना शेप नहीं रहती | भत रुत्यु 
के अनन्तर उसका फिर जन्म नहीं होता | इस लिये कहा है, कि आात्म- 
जानी का (वायु ) लिठ्ठ शरीर (लम्गृत) अह्म हो गया और यह पार्थिव 
अरीर भस्म होकर यहीं पृथ्वी पर रद्द जायेगा | भव वह किसी देवता 
की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि वद्द जान गया है, कि में स्वयं बह हूं। 
अथवा अन्यदेचों की उपासना करने वाला परछोक गमन के समय 
अपने इृष्टदेव से प्रार्थना करता है | (वायु ) मेरा लिझ्डणरीर निकल 
कर (अम्गत) जहा रूत्यु की पहुँच नहीं, उस सूत्रात्मा को जा मिले 
और यह शरीर भस्म दो जाना ही जिसका परिणाम है। पृथ्वी का 
क्षद होने से एथ्वी पर रह जाय | (ओं) जो सब पदाथं में व्यापक 
सब प्राणियों का रक्षक, स्वय प्रकाशमान अह्म है, वह तू (ऋतो) 
यज्ञरूप वा सकल्परूप मेरे लिये जो इृष्ट है, उसे (समर) स्मरण कर ! 
(छिबे) मेरी प्राप्ति थोग्य जो छोक है, मुझे देंने के लिये उसका 
(समर) स्मरण कर | 

दिगम्वरालुचर--(ओ क्रतो समर) मेंने इस समय तक अग्नि पुरुष 
परमेश्वर की आराधना वी । भव अन्तकार में शक्तिशल्य सुझ को 
स्मरण कर। दे (छिवे) अग्ने ! मैंने इतने समय तक तेरे लिये हृवन 
किया है, भत॒ मुझे याद रख | जो तेरी आराधना की है, उसे याद 
रख । हवन करने की शक्ति न होने से उसका स्मरण बतछाने से 

यह बतलाया कि शरीर में जब तक प्राण रहें तव तक काम करता ही 
रहे, शक्ति न द्ोने पर स्मरण द्वी करे। फिर देहत्याग के बाद (वायु 2 
प्राण (अस्त) अविनाशी (अनिल) वायु के अधिंदव में जाय और 
यह भस्म होने वारा शरीर भस्म होकर शथ्वी पर उसका 


अन्त्येष्टि-कर्म विधिपूर्वक हो । 
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विशिष्टाठ्ठैत---अपने ज्ञान और कर्म के अजुसार इधर-उघर जाने वाला 
(चायु ) जीच ( कनिलस्‌ ) शाश्रयरहित तथा ( भम्गृतम ) भमर द्दे। 
(अथ) भर ( इठम्‌ ) यह ( शरीरस ) बरीर (भस्मान्त) भस्म होने 
वाल्म है | वायु-जीव को इधर-उधर जाने वाला कहने से श्रुति ने 
जीव का अणु परिमाण वाऊा तथा ईइ्वराधीन होना जोर “लअस्त? 
से उसका अविनाशी होना सूचित किया, एवं (भस्मान्त) से शरीर 
को नाशवान बतलाया है। इस प्रकार भोक्ता कात्मा और भोग्य 
दरीर के विषय में कह कर अब श्रुति प्रेरक परमात्मा के दिपषय में 
कद्दती है| 
(को) यह परसातव्मा का नाम है, अथवा यहां (शो) क्षपते आत्मा 
को परमात्मा के क्षपण कर ठेने के क्षत में आया है। ऋतुरूप चा 
भक्तिर्प भगवान्‌ से जनुगप्रद की याचना करता है। हे (करो !) यज्ञ- 
रूप परमेश्वर वा भक्तिमय भगवान्‌ (समर) अजुम्रहप्तक सेरा ध्यान 
कीजिये | (छत समर) मैंने जो कज्ञुकूछ कार्य किये हैं उसे स्मरण 
कर के मेरी रक्षा कीजिये | यद्वा--इतना सा जो मैंने क्षापके झनुकूल 
आचरण किया है उसे आप ही पर्ण कीजिये | झ्थवा में जो शापकी 
आज्ञा के झनुकूल कर सफा हु उसे क्ाप जानते ही हैं, कत मेरी 
कमियो को पूर्ण कर मेरी रक्षा कीजिये | (कृत समर) के टो बार कहने 
का तात्पर्य यह है कि शीघ्र कृपा कीजिये | स्षथवा पुनरक्ति आादरातिशय 
या भय को प्रकट करठी है । 
शुद्धाह्वेत्त---(चायुः) गनधवाहक पचन चल रहा है (कषनिर्ं) वाणी से 
क्षमोचर (कस्गत) दशनरूप सम्गत दे । (क्षय) यदि तेरा दर्शन प्राप्त न 
होगा तो (हृठस्‌) यह (शरीर) हमारा शरीर सेरे घिरह की अग्नि से 
(भस्मान्त) भस्म हो जायेगा। (ों) रक्षक (कऋतो ) हमें स्दीकार करने वाले 
(समर) हमारा भी ध्यान कर। (कृमम्‌ ) एमने पुर, साई आदि बान्धचों 


१, वागगग्यम , श्ला--अलत्न सोमस्य, धरिएया गये याचि सच दति मेदिनी । 
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को छोड कर आपकी शरण अहण की है। अत हमारे उस किये का 
(समर) स्मरण कर, वा अपने स्वीकार करने के वचन को स्मरण कर । 
यहा द्विरुक्ति विरहोत्कटता की चोतक है | 

द्वैत---शी मध्वाचार्य ने इस मन्त्र को ठो भागो सें विभक्त कर इसे दो 
मन्त्र माना है, अत इस मन्त्र का पूर्वाह या यो कहना चाहिये 
पहले मन्त्र के दूसरों के किये कथ पर वह शंका करते हैं कि (चायु 
अनिलम्‌ ) इसका कइयों ने यह भर्थ किया है कि मरने वाले का 
प्राणवायु बाहिर की वायु में मिल जाय | परन्तु यह तो भार्थना 
के बिना भी होता द्वी है। यदि यही अर्थ हो तो इसके लिये प्रार्थना 
करना ज्यथ है, अत, इसका अर्थ वह नहीं, यह अर्थ है--यद्यपि 
शरीर का अन्त भस्म द्ोना ही है, पर परमेश्वर तो अमर है क्योंकि 
(वायु) वायु (अः:) ब्रह्म (निल-निरूय) शाश्रय है | जिस वायु में 
परमेश्वर नियामक रूप में है अर्थात्‌ परमेश्वर जिसका आश्रय है। 
वह वायु भी जब (अम्तम्‌ ) अमर है, तो परमेश्वर के क्षमर होने 
में संदेह ही केसे हो सकता है ? (१८ मध्य) 

(मंत्र के उत्तरा््ध या दूसरे मन्त्र पर वह लिखते हैं--अधिकारी 
शिष्य के लिये परमात्मा का स्वरूप वर्णन करके उसके साक्षात्कार 
को सोक्ष का साधन कहा है। पर वह ईश्वर का साक्षात्कार 
केवल अवण से नहीं होता ओर न ही मोक्ष साक्षात्कार मान्न से हो 
जाता है । जैसे राजा के दृशन मात्र से बन्दी के वन्धन अपने शाप 


१ ईशावास्य के माध्यन्दिन शाखा में १७ और कारव में १८ मन्त्र हैं। 
श्री मध्वाचाय के काएव शाखा के १६वें मन्त्र के पूर्वाद् को १६वा 
और उत्तराद्धे “योसावसो पुरुषस्सोहमस्मि” को १७वां, एवं “वायुर- 
निलममृतमथेद भसमान्त शरीर?” इस १७वें मन्त्र के पूर्वाद्ध को १८वा 
आर उत्तराद “ओं कतो समर क्ृतरुस्मर ओं क्रतो समर, इत॑ समर 
को १६वां मन्त्र वता कर ईशावास्य के मनन्‍्त्रों की संख्या २० मानी है। 
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ही नहीं कट जाते, किन्तु उसके लिये राजा की कृपा का होना आवश्यक 
" होता है, और वह कृपा प्राप्त करने के लिये बन्दी को प्रार्थना करनी 

पड़ती है। वेसे ही श्रवण झादि कर चुकने पर सी भगवत्‌ साक्षात्कार 
करने और जिसने साक्षात्कार कर, लिया दे, उसे मोक्ष प्राप्ति के लिये 
अगवशा्ना करनी होती है। अत, यहा प्रार्थना करने का श्रुत्ति 
उपदेश करती दै | परन्तु कईयों ने इसका यह अर्थ किया है। परमेश्वर 
भेरे किये का स्मरण कर। पर, ईश्वर तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है| 
चद्द किसी को नहीं भूछता (अत. मेरे किये का स्मरण कर णादि भथे 
ठीक नहीं । यहा स्मरण का आर्थ अनुप्रद दै।) अत मन्त्र के 
उत्तराद का अर्थ यों है (ओं) प्रणव- प्रतीक सगवान्‌ या व्यापक 
जगदाधार (कतो) अप्लिप्रतीक परमेश्वर (समर) मुझ पर भनुग्रह 
कर । (१५९ मध्व) 

मं. मे आयेस्तुनि--(वायु ) आगवायु (अनिर्ं) वाह्यवायु को जो (अस्त) 
अमृत है | उस कारण अवस्था को प्राप्त हो जाता है (अथ) तदनन्तर 
यह दारीर (सस्मान्त) दाह योग्य हो जाता है (कं) भों का (कतो) 
है जीव ! स्मरण कर (किये) अपने भविष्य के लिये स्मरण कर (क्र) 
किये कम का रसरण कर । शरीर का अन्तिस संस्कार भस्ममात्र ही 
है। कर्थात्‌ दाहक्तिया के अनन्तर फिर दरीर का कोई संस्कार शेष 
नहीं रहता । 

प्रो, राजाराम (झछित्रे) का अर्थ,--बर्प्राप्ति के लिये करते हैं । 

गीता में इस मन्त्र का आशय--चायुर्गन्‍्धानिवाशयात्‌ । १७५७८ | 
असतस्या व्ययस्य च | १४|२७ भो तत्सदिति। १७।२३। भहं ऋतु 
रद यज्ञ (९॥१६। भनन्‍तकांर व सासमेव स्मरन्‌ ।4|७| ये य वापि स्मरन्‌ 
भाव त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ ॥८६। 

विष्णु संहिता--भद्द स्मरासि मद्भर्त नयासि परमां गतिस (नारायण.) 

इति । (काण्व १७) १७ । 
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सोलहवां मन्त्र 

पृष्ठ २६--भग्ने नयेति- काण्व में यद् 4ढया ) 

पद प---अरने) ऐै अग्निदेन ( अम्मान | हम (रियर) धन पाई 
मुक्ति फे छिय (सपथा) अच्छे मार्ग से (नये) ले चतठ। (देव) 
दाता (आप हमारे) (विश्यानि) सब (वयूनानि) पान था कर्मो 
फो ( विद्वान ) जनने बाल है। अत (अस्मत ) हमारे ( जुट 
राणाम ) प्रतियनन्‍्धक (एनसग) पाप को (युयोथि) हमसे पृथक 
फरदें । (के) तेरे छिय एम ( भृयिष्ठाम ) बार-यार ( तमउक्तिम ) 

घाणी से नमम्कार (विधेम) करने है । २६। 
भिन्न-भिन्न साध्य तथा टीकाफारों का सेक्षित्त आशय 

अहैत--(क) भरी हकराचार्य--समी कान भौर फर्मो को सानने बारे 
अमियेध | मे यार-्यार आवागधन रूप दक्षिग मार्ग ले चलता- 
घापना ऊप कर आार्थना करता है| कि हमें (राय) कर्मफझल भोगने 
के लिये मन्‍्म-मरण के चकफ से हुटाने वाले अत्डे सार्य से णे! चल 
और हम से यटानाग्मफ पापकों प्रयझ कर अर्थात्‌ मिदा दें। तत्र हम 
शुद्ध हो जाने से शपना हृष्ट प्राप्त कर छेगे । _स समय हम तेरी 
उपासना बरतने में भसमर्य हे | लत परे लिये बहुत सी नमस्वार 
फरके ही तेरी सेया परते हैं । 

(ख) प्रह्मानन्द्--(नम डाते, विधेम) मपने दस झूत्मु समय सेया करने 
में असम होने से सार-बार नमस्कार करता हूँ । मुझे अद्ालोको में 
पटुचाने लिये अच्छे मार्य से ले चल | 

रामचन्द्र-(जहरागम) मेंने ब्यवद्दार के लिय्रे जो बंचत था मवसन 
किया ६ | उस (एन ) पाप को । (यूयोघि) नाश कर दें। जिससे 
निप्पाप होकर में (राये) सुक्तिर्प फल भोगने के योग्य होजाऊ। 
(नम डार्क) में सेया तो क्या, इस समय मरणासन्न होने से भाषको 
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नमस्कार करने में भी असमर्थ हूँ । क्षत सुख से बार बार नम 
यह शब्द कह रहा हैँ। इसीसे प्रसन्न हुजिये । 

विशिष्ठाद्ेत--(क) (अग्नि) अप्विरूप परमेश्वर अन्तर्यामी बह्म (राये) 
ऐसे त्रह्मप्राप्िरुप सुस्थिरधन (जिसे चोर राजा और दायादु के न 
सकें) उंसके लिये आर्चि सार्ग से ( अस्मान्‌ ) हम जो तेरे अनन्य भक्त 
हैं, उन्हें । (नय) के चक। (देव) दाता वा छीलामय भगवान्‌ 
(सर्वाणि) सभी (व्युनानि) ज्ञानप्रधान--धर्मर्थ-काम-सोक्ष चारो 
सुरुषार्थों के उपायों को ( विद्वान्‌ ) जानने वाले ( जहुराणम ) वन्ध- 
नाव्मक वा कुटिक (विहित कम्मो के न करने तथा निषिद्ध के करने से) 
जो (एन-) पाप हम से हुआ हैं उन्हें ( युयोधि ) नाश कर दें। 
यद्यपि पूरंणेकाम परमेश्वर सभी छुछ तेरा है। तुझे किसी वस्तु की 
कामना नहीं । फिर भी भक्तो के सुधार के लिये तू उन्हें अहकार- 
रहित और नम्र देखना चाहता है। इस लिये हम बार-बार तेरे 
सामने झुकते हैं, नम्न होते हैं । 

शुद्धादत--वेद श्री पुरुषोत्तम के हृदय रूप हैं, उनकी अभिव्यक्ति 
भगवान्‌ के सुखरूप अप्लि [श्री आचार्य] से ही होनी चादहिये। क्षत 
(अग्ने) भगवान्‌ के मुख ( अस्मान्‌ ) (भगवान्‌ के हृदय-अभिप्राय के 
जिज्ञासु) दम लोगों को [श्री पुरुषोत्तम के अनुग्रह' से आलिडद्भत] 
सुन्दर मार्ग से भगवज्माप्ति रूप सर्वोत्तम (राये) धन के लिये (नय) 
ले चल | क्योंकि भाप (देव वयुनानि) रासकीडा करने वाले 
श्री पुरुषोत्तम के क्रीडा कौशल को (विद्वान्‌) जानते हैं भौर 


१ देवी जीवों के उद्धार की इच्छा स होने वाली अपनी अभिव्यक्ति ही 
अनुग्रहलिद्जित है । एव अपने ह'याभिप्राय की अभिव्यक्ति के अनन्तर 
होने वाला भगवान्‌ के विरह का अजुभव ही देवी जीवों का उद्धार है | इति 

श्री रघुनाथप्रसाद । 
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( अस्मत्‌ ) हम से (जुहुराण) भगवान्‌ को भुलाने के कारण कुटिरक 
(एन ) विमुखता रूप पाप को (युयोधि) दूर कीजिये | 
ठेत---साक्षावकार की प्रार्थना के अनन्तर क्षप्रि जिसका प्रतीक है, उस 
भगवान्‌ से मोक्ष की प्राथना करते हैं। है भग्ने हमें पुनरावृत्ति- 
वर्जित अर्चि आदि मार्ग से मोक्षरूप धन प्राप्ति के लिए छेचल | है देव 
मोक्ष के लिये प्राप्त किये हुए हमारे सम्पण ज्ञान को आप जानते हैं ॥ 
संसार में भटकाने वाले पाप को हमसे दूर कर । भक्ति भौर ज्ञान से 
तुझे नमस्कार कद्दते हैं | (मा, १६ का १८|मध्व २० |) 
श्री सायणाचार्य--है भमे ! इसने यह किया और यह अब कर रहा 
है। यह सभी जानने वाले प्रकाशसान्‌ देव ! क्योकि भाप सभी 
जानते हैं, इसलिये हमें भच्छे मार्ग से (राये) स्वर्गादि प्राप्ति के लिये 
लेचलें और कुटिलताकारी पाप, जिस का फल प्रतिबन्धकरूप है,, 
उसे हमसे प्थकू कर | हम तेरी बहुत ही स्तुति करते हैं | 
उचढ--अग्ने ! देव मार्ग से सुक्तिऱप धनके लिये सब दान आदि गुण- 
युक्त, शान को जानने वाले दम से प्रतिबन्धक पाप को पएथक कर दे | 
महीधर--योगी फिर क्षरिन जिस का प्रतीक है उस अह्य से याचना 
करता है| सभी कसे और ज्ञानों को जाननेवाले दानादि गुणयुक्त 
छग्ने | में आवागमनवाले दक्षिण मार्ग में फंसा हुआ तुझ से याचना 
करता हूँ, कि जिंस मार्ग से फिर पुनरागमन नहीं होता, उस सुन्दर 
देवयान से मोक्षरूप कर्मफलप्राप्ति के लिये मुझे छेचल भर हम से 
प्रतिबन्धक वद्चनाव्मक पाप को शथक्‌ (भर्थात्‌ नाश ) करदे, हम 


१ यदस्मान कुरुतेचन्त्यास्तदेनोषस्माद्वियोजय । 
नय नो मोक्षवित्तायेत्यस्तीयश मलुस्वराद्‌ ॥ इति स्कन्दे | 
२ त्वद्तत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वें सुप्तप्रतुद्ध इब नाथ भवत्मपन्न । 


भागवत्‌ ४।९|८ | 
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वार-यार तुमे नमस्कार करते हें, फ्योकि लभी पाप शेप होने से 
सेवा नहीं कर सके, शुद्ध हो कर सेवा करें | 

आनन्द भद्ट--दे मगवज्षओे सर्वक्ष कम कौर ज्ञान का फल भोगने के 
लिये हमें देवयाव सार्ग से ले चछ | देव ' दम से वनद्चनात्मक पाप 
को एथक्‌ कर, निष्पाप द्वो कर हम इृष्ट फल पाये, किन्तु अभी हम 
इस समय ऊझुछ करने में असम होने के कारण बहुत से नमस्कार 
चचनों से ही तेरी सेवा करते हैं । 

अनन्ताचायै--साक्षात्कार के भनन्‍्तर अभिरुप भगवान्‌ से प्राथना करते 
हैं। हे अम्ते | देव ! लीझामय भगवान  सोक्ष के लिये ठेवयान से 
से ले चक | जाप सभी क्मों झोर ज्ञानों के जानने वाले हँ। कुटिकुता 
प्रतिवन्‍्धनाव्सक पाप नाश कर। पविद्ररूप चाले तुम को हम नमस्कार 
करें | हमारे इष्ट साघधफ हस, भाप का कोई झौर भ्रत्युपकार नहीं 
कर सकते | 

मम. आयेमुन्ति--(राये) ऐड्र्यप्राति के लिये | 

श्री पाद--उन्नति के लिये । 

गीता भ इस मनन की छाया--(सुपथ) अग्नि-ज्योति |८।२४। 
पुनश्चमयोषपि |३११॥३६९| इति (काण्च १८) १६ | इति | 


सतरहवा सनन्‍त्र 


पृष्ठ २७ हिरिप्मयेनेति--काण्व में पूर्वाद्ध "वां ओर उत्तरा्ड 
पाठमेद से १६ वां है। 


अस्ने नय” यह मन्त्र ऋ १॥१८९)१। यजु--माध्यन्दिन ५।३६॥७ 
४३॥ ४०।१६। काण्व ४०११८॥ ते से १,१,१४,३, ४,४३,१, ते त्रा ३, 
८,२,३, ते आ १,८,८ काठक स ३,४, ६,३०, शत ब्रा १४,८,३,१ 
| उ, १,१७५, में आया है। इस मन्त्र के मिज-मिन्न स्थलों पर अगिरस 


अगस्त्य, दष्यटायवबेण, स्वय॑भू मनु और दीघेतमा द्रष्टा होने से पाच ऋषि 
हैं। बनन्‍्धु । 


८८ 


इशावास्थोपनिपत 


पदार्थ--(हिरण्मयेन) सोने के (पाम्रेण) पात्र से (सत्यस्य) 


सत्य का ( मुखम्‌) भुख ( अपिहितम्‌ ) ढका छुआ है। (य) 
जो (अ्सी) वह (आदित्ये) आदित्य में (पुरुष ) पुरुष है। (स) 
वह (अखी) प्राणों में अहम में हैं। (ओम) रक्षक (खं) आकाश 
की तरह व्यापक (त्रह्म) ब्रह्म है ।१७। हे 


भिन्न-भिन्न भाष्य तथा टीकाओं का संक्षिप्तार्थ 


उचट--भादित्य की उपासना कही हे--यद्यपि ज्योतिर्मय रहिमयो के 


मण्डरू से (सत्यस्य) अविनाशी पुरुष का (मुखम्‌ ) शरीर 
( अपिदितम्‌ ) ढका हुआ है। तथापि (य) जो (अरसी) वह 
(भादित्ये) भादित्य में (पुरुष ) पुरुष योगियों का लक्ष्य है (स) वह 
(असौ) वह ( भद्दमर ) में (अस्मि) हूँ, इस प्रकार जान कर उपासना 
करे | (ओ) यह परमेश्वर का नाम कहा है (खम्‌ ) लाकाश यद्द उसका 
रूप बतलाया, कि (त्रह्म) ब्रह्म आकाश के समान व्यापक है। उसका 
ध्यान करे | 


भहीधर--ज्योतिर्मय मण्डल से ज्ादित्य मण्डल स्थित अनादि पुरुष का 


4 


शरीर ढैफा हुआ है, तथापि जो वह प्रत्यक्ष आदित्य सण्डल में पुरुषा- 
कार प्राण और बुद्धि स्वरूप से समस्त जगव्‌ में पूण है। वा पुरि- 
मण्डल में+-शयन-चास करने से पुरुष, सण्ठलरू में है, वह मत्यक्ष 
कारण-कार्य संघात वाला में हूँ। ऐसे उपासना करे | (माँ) ब्रह्म का 
नाम है और (ख अहम) आकाश की तरद व्यापक ब्रह्म का 
ध्यान करे। यद्यपि न्रह्म चेतन और आकाश अचेतन द्वे। तथापि 
क्षाकाश के साथ व्यापक होने की समानता के कारण ख अद्य केहा 
है । भो का जप और ध्यान करे | सूर्य मण्डल में स्थित पुरुष में 
ही हूँ । इस प्रकार अभेद से उपासना करे १७) 


श्री प्रह्मानन्दू--( दिरण्मयेन पात्रेण ) तीक्षण ज्योति से व्याप्त होने के 


कारण (सत्यस्य सुख) बह्य॒ के पास नहीं जाया जा सकता । द्द 
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भास्कर । क्षपती किरणों के याद फो हटा भीर सुस्त सत्य छोऊ में 
पंझ् के पास लाने के लिए रास्ता हे | है जच्युत में तुम से नौकर 
की तरह प्राथना नहीं फर रद्दा, किन्तु भे तेरा भपना स्वरूप हूं। 
प्योकि में प्र्ष इ-भौर जाप भी प्राग्न £ । हम दोनो सद्दा से पुक 
$#। (योडसावादित्े पुरप' ) जो बह जआादित्यमण्णछ में अपनी 
पू्णठा के कारण पुरुष फदलाता है ( सोइ्सावहम्‌) धधा देह, इन्द्रिय 
तथा सुद्धि का साक्षी है । यह से स्यसे ही है । (थीं गये मरद्य ) परम 
सत्यस्यरूप श्रम मेरी रक्षा करें। 

ओऔ रामचन्द्र--(हिरण्सग्रेन) प्रकाशसंय (पाग्रेण) विम्ब से (सरयस्य) धर्म 
का (मुखम्‌) प्रधान रूप (लपिद्वितम) शाप्छादित हैं, शर्थात्‌ सभी 
मनुष्यों दो ज्ाद नहीं, ठथापि (योडसी) जो प्रसिद चद ग्रधारण 
मनुष्यों से परोक्ष (कादित्ये पुरुप ) कादित्यसण्ठछ में स्वप्रकाश 
समस्त घक्तियो का साधार सभी दारीरो में बसने के फारण पुरुष 
कहलाता है (सो5सायद्रम्‌ ) यह ट्वी शयथपा वह यह सर के क्षति 
समीप प्रत्यक्ष में है। श्रुति बठछाती है कि पुरुष में कौर जो आदित्य 
मण्डल मे है, चंद एक ही है| कोश्म खत घह्म । ओकार का वाच्य 
आकाद के समान व्यापक त्रद्म भ ही हूं ।१७। 

द्गिम्वरानुचर--जो आाठित्यमण्डरू में पुरुष है। उस परमेदवर का 
अश होने से में भी वही हू। भेद तो उपाधि से है, उसके दूर होने 
से भेद मय मिट जाता दे । 

श्री जयदेव--( दविरिण्मग्रेन ) सब के हृदयग्राही हित क्षीर रमणीय 
ज्योतिर्मय (पात्रेण) पालक हारा (सत्यस्य ) सत्य लात्मा और 
परमाव्सतत्व का (अपिहितम्‌) ढका हमा (मुखम्‌ ) सोऊा जाता है 
(य ) जो (क्षत्री ) वह (आदित्ये ) सूये अर्थात्‌ प्राण मे (पुरुप ) 
पुरुष शक्तिमान्‌ प्रकाशकर्ता है (असी अहम) वह द्वी में हू । (ओश्म) 

१ भृत्यवत्तां नव याचे, स्ररुपो5ह तवाच्युत । 


९० इंशावास्योपनिपत्‌ 


सत्र ससार का रक्षा करने द्वारा, बह (खम््‌) आकाश के समान 
अनन्त भीर आनन्दमय है मोर चद्दी ( वहा ) गुण, कम, स्वभाव में सब 
से बड़ा है ।१७। अथवा--ढकने से जैसे वस्तु छिपी रहती है | उसी 
प्रकार ज्योतिर्मय पदाथों से मुझ से परमशक्ति का सत्‌ पदार्थों में 
विद्यमान सत्य स्वरूप छिपा है | दृष्टान्त के रूप से जो महान्‌ शक्ति 
सूर्य में विद्यमान है, वही में हूं" | (काण्च पूर्वार्द/१५)) ॥३७॥ इति। 
गीता में छाया--यद्यप्येते न पश्यन्ति ।१३८। धूमेनाव्रियते ।३।३८॥। 
इति (हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ ) इस माध्यन्दिन पाठ: 
के भागे काण्व में यो पाठ है-- 
काण्व पाठ--तत्त्व॑ पृषन्नपात्णु सत्यधर्माय दृए्टये ।१५ 
पदार्थ--हे (पूपन ) जगत्‌ पोषक (तत्‌) डसे (त्वम्‌ ) तू 
(सत्यधर्माय ) सत्यधम के (दृष्टये) दर्शन के लिये (अपाबृणु ) 
दूर हटा दे ।१०। 
आनन्दमह--रूवत्यु के समय उपासक अम्गृतत्व प्राप्ति की आदित्य से 
याचना करता ह । दे (पूपन्‌ ) हमारे पोषक सूये | (हिरण्मयेन पात्रेण) 
ज्योति के आधार भूत आदित्य मण्डरू ने (सत्यस्य मुखम्‌) अहम के 
द्वार को (अपिद्वितम्‌) बन्द किया हुआ है। अत (तत्‌) उसे 
(त्वम ) तू (सत्यघर्माय) सत्य जो दे है, उस तेरी उपासना से में सत्य 
धर्म हो गया हूं (अर्थात्‌ सत्य ह्वी है, धर्म जिस का ऐसाजो में हू) 
मेर लिये अथवा सत्य धर्म' के (दृष्टये) दशेन के लिये (तत्‌ ) उस द्वार 
को (अपाबृणु ) खोल दे । 
अनन्ताचाये--भधिकारी शिष्य के लिये परमात्मा का निरूपण कर उस 
का साक्षात्कार मोक्ष में साधन है । यह पीछे कहा गया है, पर घह 
साक्षात्कार श्रवण मात्र से नहीं हो जाता भोर न द्वी साक्षात्कार भात्र 


१ भाध्यन्दिन पाठाजुसार यहां पर यद्द उपनिषद्‌ समाप्त हुई | 
२, य॒द्वा व्यत्यय+-- सत्यधर्माय ८ सत्यधमेस्थ इति आनन्दमद्ठ । 
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से मोक्ष मिल जाता है, किन्तु मोक्ष-प्राप्ति मगवरदेनुग्द से द्वी होती 
है। इसलिये जिन्होने श्रवण-सनन कर टिये हैं, उन्हें साक्षात्कार 
के लिये कौर जिन्होने साक्षात्कार कर दिया हे, उन्हें मोक्ष प्राप्ति के 
लिये भगवत्‌ प्राधना करनी चाहिये । यही बतलाने के लिये कहा 
है---( हिरण्मयेन ) तेजोमय (पात्नेण) सूर्यमण्डल से ( सह्यस्य ) 
आादित्यमण्डरूस्थित अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान्‌ का ( मुखम्‌ ) 
लीलाविग्रहस्वरूप (छपिद्वितस््‌) ढका हुआ है। (पूपन) है भक्त 
पोषक परमात्सन्‌ ! (सत्यधर्माय ) सत्य ज्ञान खानन्दात्मक तेरे रूप फो 
जो धारण करता क्षर्थात्‌ चिन्तन करता है । उस सत्यधम्म भक्त के 
(दृष्टये) दर्शन अर्थात्‌ साक्षात्कार के लिये (तत्‌) उस मुख को (त्वम् ) 
त्‌ (भपाबृणु ) खोल दे । 
अदेत श्री शेंकराचाये---[प्रश॒त्ति कौर निबृत्ति इन दो मार्गों का चेद 
में वन है (आात्मैवाभूद्विजानत ) इससे निद्ृत्ति भागे के विषय में 
बतलाया हैं, पर जो जीवन का मोद नहीं छोड सका उसे मरणपर्मन्त 
कम करने को कहा कि (अविद्या:-कर्म से रूत्यु को तेर-जीत कर 
(विद्या) ढेवताज्ञान से कम्दतत्व को प्राप्त करता है। अब चद्द लस्त॒तत्व 
किस मागे से प्राप्त दोता है, यद्द बतलाते हैं ] | 
यथोक्त कर्म करने चाछा रृत्यु समय भाने पर भादित्यमण्डरुस्थ 
भात्मा से आज्म्राप्ति के द्वार की याचना करता है। (हिरण्मयेन) 
ज्योतिमंय ढकने से आठित्य मण्डलूस्थित थद्या का द्वार ढंपा छिपा 
हुआ है। द्वे पूपन्‌ | सत्य की उपासना के कारण सत्य ही जिसका 
धमं दे ऐसा जो में सत्य धर्म हूँ, मेरे लिये अथवा यथार्थ धर्म 
का अनुष्टान करने वाले के (दृपये) देखने को (त्वम्‌ ) तू ( तत्‌ ) 
उस ढकने को अपनी उपलब्धि के लिये (अपाबृणु) हटा दे ॥१७॥ 


१ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्रेतेन । 
यमेदेष इणुते तेन लम्य; । कठ ।२२३॥ 


५९२ ईशावास्योपनिष्त्‌ 


प्रविशिष्टाह्घैत--भगवान से समाधि के प्रतिबिन्‍्ध की नि्ृत्ति के लिये 
प्राथना करता हं--(सत्यस्थ) जीव का (मुसम्र्‌ ) मन (द्विरिण्मयेन) 
रागात्मक (पान्नेण) पात्र परमात्मविषयक बृत्ति का प्रतिवनन्‍्घक अथवा 
(हिरण्मयेन पात्रेण) कर्माधीन भोगसमूह्द से ( अपिद्वितस्‌ ) ढका 
हुआ दे | ( तव्‌ ) उस जीव के मनको ( पूपन्‌ ) आश्रितों का पोषण 
करने वाले ! (सत्यस्य) जीव के (धर्माय) धमरूप ब्रह्म के (दृष्टये) 
दर्शन के लिये ( त्वम्‌ ) तू (अपाइणु) उस परे को दूर करढ [३५| 
औुद्धाद्धत--(काण्व क्रम से पिछले १४वें मत्र में 'सम्भूत्यार्रतमइजुते! कहा 
है | उस अस्त का उपभोग किस प्रकार किया जा सकता दे यह बत- 
छाते हैँ, कि गोपियो की भानित श्री पुरुषोत्तम के विरद्यानुभव करने पर 
ही अस्त का आस्वादन हो सकता है)। (पूपन्‌ ) दे पृष्टि-अनुगदह करने 
चाले कृपालु भगवन्‌ ! (ट्विरण्मयेन) स्वर्ण के (पात्रेण) मुकुट से (भा) 
कुछ थोद़े से ( पिद्दितम्‌ ) ढके हुए (सत्यस्य) श्री पुरुषोत्तम अपने 
( तत्‌ ) उस अनिवैचनीय (मुखम्र्‌ ) झुख को (सत्यधर्माय) सत्यरूप 
आपका भश होने से धर्मभूत सुझ जीवात्मा पर अनुअह करने के लिये 
(त्वम्‌) आप (दृष्टयें) प्रत्यक्ष इन भाखों से दर्शन के वास्ते (अपाबणु) 
प्रकट कीजिये। 
ड्वैत---अधिकारी शिष्य के लिये परमात्मस्वरूप का निरूपण करके उसका 
साक्षावकार मोक्ष का साधन पीछे कहा है, परन्तु वह इेइवर का 
साक्षात्कार श्रवणादिमात्र से नहीं दोता भौर न ही मोक्ष साक्षात्कार 
मात्र से, जैसे राजा के दहनसात्र से ही कैदी नहीं छूटजाता। छूटने 
के लिये उसे भ्राथना करनी पड़ती है वा राजा स्वर्य कृपाहु हो जाय 
तब हूटता दे । इसी प्रकार सोक्ष-प्राति भी कैवछ साक्षात्कार से नहीं 
दोगी, किन्तु उस के छिये भगव्ते-प्रसाद की आवश्यकता होती है । 
इस लिये श्रुति प्रार्थना करने को कहती है। अत जिसने अ्रवण-मनन 
कर लिये हैं, उसे साक्षात्कार के लिए और साक्षात्कार कर लेने वाले 
को भोक्षप्राप्ति के लिये प्रार्थना करनी चाहिये | (दिरिण्मयेन) तेजोमय 
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सू्यमण्डलू से सत्यस्य सदूशुणपूर्ण विष्ण का विग्रह शरीर ढपा हुआ 
है । (पूपन) दे पूर्ण परमेश्वर आप उसे (सत्यधर्माय) बहा को हृदय सें 
घारण करने वाले मुझ भक्त के देखने के लिये खोलदें |३५॥। 

मे. मं. आयंमुनि--छुवर्णरूप ज्योतिर्मेथ ढकने से सत्य का मुख ढका 
हुआ है ( पूपन्‌ ) दे सम्पूर्ण अ्द्माण्ड के पोषफ परमेश्वर ' उसको तू. 
सत्यघमे के दर्शन के लिये खोल दे ? 

(भाष्य)--वित्तेषणा रूप पात्र से जिन के लिये श्रह्म का स्व॒रूप ढका हुआ 
है। ४नकी मोहनिद्ठत्ति के लिये इस सन्त्र मे श्रार्थना की गईं है, 
कि परमात्मन्‌ ! हमारे मोह की निह्चत्त करो ताकि हम आपके दहन 
करें । हिरण्सय पात्र यहा सब प्रकार के छोम का उपलक्षण है | 
अत परमात्मस्वरूप के जिज्ञासु को किसी प्रकार का प्रतोभन न 
होना चाहिये ।$ ५ 

महामहोपाध्याय श्रीदेवराज---धन के छोम से सचाई का मुंह बन्द है। 
(पुपन्‌) दे सब जगत्‌ को पालने वाले परमेश्वर ! तू इस पर्दे को दूर 
हटा दे जिस से मुझे सच्चा और धरम ( कर्तव्य ) ठीखने रंगे |१४। 

पृष्ठ २७ पर आये फाण्व शाखा के १६वें भन्‍त्र का अर्थ-- 
पदाय--( पूषन्‌ » पोषक ( एकर्ष ) एक मात्र साक्षात्‌ द्र 

( यम ) नियामक ( सूर्य ) प्रकाशक (प्राजापत्य) प्रजा » स्वामी 

( व्यूह रश्मीन्‌ समूह ) फेलने चाली किरणों को इकट्ठा कर 

( यत्‌ ) जो (ते) तेरा ( कल्यणतमम्‌ ) वहुत ही कल्याणकारक 

सोस्य ( रूपम्‌ ) रूप है ( तत्‌ ) उस तेजोमय रुप को 

(पश्यामि) में देखूँ। (यः) जो (असो) वद प्रसिद्ध (असौ) बह 

(पुरुष ) पुरुष है (स ) चह ( अहम ) मैं ( अस्मि ) हूं ।१६। 

अद्वैत--जगत्‌ के पोषक ! (एकर्प) भकेछा चलने वाले सब के नियामक 
(सूर्य) प्राणों और रसों को स्वीकार करने वाले (आजापत्य) प्रजापति 
के पुत्र सूथ अपनी किरणों को दूर कर और अपने तपाने वाले तेज 


१४ 
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को शानन्‍्त कर जिस से तेरा जो कल्याणतम भति सुन्दर रूप है, 
उसे तुझ आत्मा की कृपा से देखता हु | किन्तु यह बात मैं सेवक 
के समान नहीं याचना करता, क्योकि जो व्याह्मतिरूप भद्ले चारा 
आदित्य सण्डल में पुरुष है, पुरुषाकार होने से वा प्राण और बुद्धि- 
रूप से समस्त जगत्‌ को पूर्ण किये हुए है, वा जो द्ारीररूप पुर 
में शयन करने के कारण पुरुष है, वह में हु |३६। 


ऋकरानन्द्--जो तेरा प्रसिद्ध ज्योतिर्मय स्वभाव वाढा (कल्याणतमम्‌) 


आनन्दमय (रूपस ) रूप है। उस तेरे रूप का साक्षात्कार करता 
हू । ब्रष्टा तथा दृश्य का भेद मिटाने के लिये कद्दा है, जो प्रसिद्ध, वह 
क्षादित्य मण्डल में परोक्ष है वही शास्त्रदृष्टि से प्रत्यक्ष परिपूर्ण 
पुरुष में हु ।१६। 


विशिष्ठद्धत--( पूषन्‌ ) आश्रितों के पोषक (एकर्षे) अद्वितीय भतीन्द्रिय 


द्रष्टा (यम) सर्वान्तर्यामी (सूर्य) अपने उपासकों को प्रेरणा करने 
चाले (प्राजापत्य) जीवों के क्षन्‍्तःकरण में चास करने वाले अथवा 
विष्णु ( रइसीन्‌) अपने दिव्य दशेन को रोकने वाली किरणों को 
(ध्यूह) हटा और (त्तेज.) जो दरशन में सद्दायक प्रभा है, उसे (समूह) 
एकत्र कर । जिससे (यत्‌ ) जो (ते) भापका (कल्याणतमं रूर्प) बहुत 
सौंदर्यादि गरुणयुक्त कल्याणकारक शुभ रूप है। उसे में (पश्यामि) 
देखू | (यत्‌) जो (असौ) वह प्रसिद्ध पुरुष हे (स) वद्द (असौ) वह्दी 
आप ( कदस्‌) नामक अन्तर्यामी परमेश्वर हैं | यहां “अहं” पद्‌ का जीव 
नहीं, किन्तु अन्तर्यामी परमेश्वर अथ ही है | 


शुद्धाह्नेत--पुष्टि कहते हैं, भगववक्ृपा को (पूषन्‌) पुष्टि के देने वाले 


१ 


न 


(एकर्ष) सर्वव्यापक होने पर भी हम भक्तो को दशन न देने के कारण 
आनन्दगिरि---एप एतस्मिन मणडले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर भुवरिति 
वाहू हो स्वरिति प्रतिष्ठा & । श ५७५॥३। व्याहृति--उसपुरुष का भू 
शिर, भुव वाहू, सर पाओ+ हैं। 

सोहमस्मीत्यम्र व्याहर्ततो5हन्नाम अभवत्‌ । ३, उ १।४१। 
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अकेला असद्याय छोड जाने वाऱे (यम) विरद्द की यातना देने वाले 
(सूये) वियोग के ताप से तपाने चाले ( प्राजापत्य ) भ्रजा की रक्षा के 
लिये ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने पर अवतार लेने वाले (व्यूह रइमीन ) 
प्रकाशसय देद्द को इन्द्रियातीत अव्यक्त रूप को साकार चना कर 
(तेज ) अपने दिव्य रूप को (सम।ऊह) ठर्क का विषय बनाइये, 
आर्थाव्‌ अपने अज्ञेय रूप को ज्ञेय बनाइये । (यत्‌) जो (ते) तेरा 
परमकल्याण क्षानन्दुप्रत रूप है । उसे में (पश्यामि) देखना चाहता 
हूँ। (य ) जो शास्त्रमसिद्ध (असौ) वह निराकार तथा (असो) वह 
साकार ( पुरुष ) पुरुष (स ) वह ( भहसस्मि ) में है | जीव और 
इुंइवर भिन्न २ होने पर भी विरही भक्त ध्यान करते २ अपने को 
तद्बप मानने लगता है ।१६। 
द्वेत--( पूषन्‌ ) पूर्णे परमात्मन्‌ ( ऐक+ऋषे ) प्रधान ज्ञान स्वरूप विष्णु 
(यम) नियामक हरि (सूये, सूरि-खुद्धिमान्‌ वा देवों को प्राप्त 
होने योग्य, होने पर भी (प्राजापत्य) हिरण्यगर्भ से विशेष प्राप्त 
होने वाले ( रइमीन्‌ ) जीव के स्वरूप ज्ञान का (व्यूह ) निर्णय कर 
(त्तेज ) वाह्य दृत्तिऱ्प ज्ञान को (समूह) सेट दे। यत्‌ जो 
(ते) तेरा कल्याण का कारण रूप दै (य.) जो (असौ) श्राणो में 
स्थित (असो) वह ( अहम्‌ ) कभी द्वीन न होने वाछा सदा एकरस 
रहने वाका वा (अदहस्‌-अ+दा) अद्देय कभी न त्यागने योग्य (अर्सि) 
१ एकशब्दस्य प्रधानवाचकत्वे «/ऋषू श्ञाने इत्यत । 
२ सूरिशब्दोपपदस्य याँते रूप -सूयेः सूरिगम्यत्वात्‌ । 
३ अछु शब्दस्य सप्तम्यामिद्मित्ति। असु शन्द प्राणवाचक तस्य सप्तमी असाविति 
स्थितपदाध्यार, । योइसौ प्रागे स्थित पुरुषः । इति रघुनाथतीर्थ । 
४ अह झब्देनाहेयत्वलाभप्रकार सृचयति--न-हीयत इति अंनेन नजर पूर्वात्‌ 
ओदाकू-स्यागे इत्यस्मात्‌ अहम 
५ अस्मि शब्दात्‌ सत्वेन अमितत्व कर्थ लभ्यत इत्याह---4अस-भुवि «/माड 
मान दत्याभ्या डिग्रत्यये, दितीयधातो एिप्रेत्यंये अस्मि इति श्रीरघुनाथतीर्थ . 
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नित्य प्रमायुक्त (पुरुप') परमेब्चर वा (अस्मि झस+मा) समस्त सूतों 
के अस्तित्य का माप करने बाला परमेइवर दे (तत्‌) उस (ते) तेरे 
रूप को तेरी फ़ृपा से टेखू ।१६] (१७ मध्य) 
श्री ब्रह्ममुनि--भरीर में एकाफी चेननशाता, इन्ठ्रियों और मन के 
नियसन फरने बाले, श्रजापति परमेश्वर के पुत्न-सूर्यरुप-जीचान्मत्र, तू 
फैलने वाली रह्मियो शक्तिउत्तियो को एकत्र कर, पुन, तेरा जो अत्यन्त 
कल्याणमय रूप तेज है। उस तेरे तेजोरूप को में देख सह और 
कह सझूं कि जो जमुऊ-भमुक पुरुष--चेतनात्मा है, वह में हुँ (१८। 
प्रो, राजाराम--में तेरे उस कल्याणतमरूप को देखता हैँ. (योडसावसी 
पुरुष, सो5हमस्मि) जो बह, वह पुरुष (सत्यत्रद्) है वह में हैँ । 
टिप्पण---यह असेद भावना डियलाई है। उपासक को चाहिये कि 
अपने उपास्थ के रग में इस तरह रगा हुआ हो कि दुई सर्वथा जाती 
रहें । यह वचन प्रेम के अतिशय को प्रकट करते हैँ । वास्तव में वह 
प्रेम क्या जिसमें दुईं बनी रहे । उसी अमभिप्राय से यहा अभेद्र कहा 
है। स्वरूप की एकता के अमिप्राय से नहीं ।१६। प्रो राजाराम । 
गीता में इस मन्त्र की छाया--यम संय्मतामहस्‌ | १०।२९। समै- 
वाशो जीव-लोके।३५।७। ब्रद्मणो दि प्रति.ा॥हम्‌।१ 2२७ इति १७। 
श्री रघुनाथद्त्तेन बन्धुना ज्ञान-चृद्धये । 
ईश-अन्थस्य भाग्याणां सक्षिप्ताथ प्रद्शितः॥१॥ 
साफल्‍य लप्त्यते होप सब एव परिश्रमः । 
अधीत्येन॑ जनाश्षेत्स्युवेदान्तार्थविमर्शिन ॥२॥ 
समाप्तोध्य ग्रन्थः 
.._१ बेद-कल्परक्ष से विद्वानों ने अपनी-अपनी कल्पनानुरुप जो-्जो फल 
प्राप्त किये है । यहां उनके कुछ थोड़े से श्रशो से परिचय प्राप्त कर सवेसाधा- 
रण भी अपनी-अपनी रुचि के अनुकूल उन भाष्य वा टीकफाओं का रसास्वादन 
उन्हीं पुस्तकों से करें । इसी उद्देश्य से मेने यह द्वितोय भाग लिखा है। 
किसी पक्षपात वा किसी के पश्ष-पात के लिये नहीं लिखा । वन्धु.। 
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ठाकरदत्त शर्मा धर्मार्थ टस्ट 


यह ट्स्ट २९३५ में श्री पं० ठाकुरदत जी ने अपनी ही चल- 

अचल सम्पसि में से वक्षप कर के चलाया था जो भरी प्रकार 
+7 हुँग क्र 

अपना कार्य कर रहा है । इस समय निम्नलिखित सम्पत्ति है । 


रि5 0 55 

वैद्यकोश्नति तथा सिकित्सा सहायतार्थ 92098--0 
शिव्योश्नति के वास्ते 3व963 ->- 7- 9 
सरबन्धियो की सद्दायतार्थ 32459 -5- 7 
वेदप्रचार तथा जनवा की शारीरिक 
अध्यात्मिक एव सामाजिक उछ्ृति निमिश्य 35445-8- 3 
भनायों भसहायों और निराश्चितो के सदायतार्थ 37706-2- 0 
विद्या-प्रचारार्थ 52334 -4- 4 
रिजवे फण्ड 72077-6+- 3 
गुरुकुछ रिसर्च पी5 ( दृस्ट बनने से पूर्वका ) 
नकोद्र के निर्धेनो की सहायता 2000 -0- 0 
प्याऊ फण्ड 4229-72 - 0 
जनरल चरिटी फण्ड (विविध घर्माथ कार्य ) 55403-4+- 6 
सिलाई-मशीन फण्ड (8355-5+- 0 
कार्याल्षप्र व्यय फण्ड 4476-42 - 6 
आर्य प्रतिनिश्ि सभा को वेदानुसन्घानार्थ 00000-0- 0 

627949-|4- 0 


हीरानन्द शर्मा 
मनत्री ठाकुरठत्त शर्मा धमार्थ टृस्ट 


सूचना 

अमृतधारा के आविष्कारक पृज्य श्री पं० ठाकुरदत्त शर्मा 
वद्य जी ने दीन-अनाथों की सहायता, शिक्षा तथा बेदिक धर्म 
प्रचार के लिये “ठाक्ुरवत्त शर्मा वर्माथ ट्रस्ट” नाम की एक संम्धा 
म्थापित की हुई है। जो सन्‌ १६३५ से जनता की सेवा मे 
तत्पर हे । 

उस ट्रस्ट की ओर से कुछ पुस्तकें बिना मूल्य या नाममात्र 
मृल्य पर दी जाती हू । बिना मूल्य की पुस्तकों फे लिये पोस्टेज 
के एक पुरतक के लिये “) ओर तीनों के लिये ») के टिकट 
भेजने पर ओर मूल्य की पुस्तक वी. पी, पी. द्वारा मगवाने पर 
मित्र सकती हें । 


पुस्तकों के नाम 
१, आकार उपासना (लेखक श्री खामी सत्यानन्द जी महाराज) 
बिना मूल्य । 
२, सदाचार-शिक्षा (लेखक श्री प॑, ठाकुरदत्त शर्मा जी वेच्य अम्ृत- 
धारा) विना मूल्य | 
३ क्या रामसेना बन्द्र थी? (लेखक श्री पं रघुनाथदत्त 
बन्धु३) विना मूल्य । 


४ '8एचागाएएबएन.. ( परशचाडशंबाट्ते 0प $9वधायों 
छफ्राश्यक्राग08 $श85७४0 ४७ & ) 7२५5, /8/- 

यह श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती की आय्योसिविनय 

का अंग्रेज़ी अनुवाद है । इसी मे संध्या हवन के सन्त्रों का भी 

अंग्रेजी अनुवाद है और आवश्यक स्थलों पर व्याख्या भी है 

ओर श्री स्वामी जी की संक्षिप्त जीवनी भी दी है। यह २७० प्रए 

की पुस्तक है | अंग्रेजी जानने वालों को यह अवश्य पढ़नी चाहिये | 

मिलने का पता-+-- 


मन्त्री ठाकुरदत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट देहरादून (उत्तर प्रदेश) 


